५ | „ कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं / 


र तिथि.तक वापस कर दे । विळा ह ७ ६ 


२८० ७९८२" ९०9 र २००० 


॥ 


१०२८ 
कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 


तिथि तक वापस कर दें । विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दसं पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


दै 


PH 


शिव-पूजा-विधान == = 


पर हेदा ~ निभं < च bs 
| ध्यायेक्नित्यं महेश रजतगिरिनिभं चाइचन्द्रावतंसम्‌ आ 
रत्नाकद्पोज्उवलाङ्ग परशुरुगवराभीतिहंस्त प्रसन्नस्‌ । नु 
पझासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेब्यालयज्ञोपचरीतम्‌ 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्य (दिखिज़भयहर: पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम. ॥ | 
cc: तिल एल 


शिवप्रसादमाहात्म्यप । पक 


प्रसादछाभाय हि धर्मसंचयः 
प्रसादकाभाय हि देवताचनस्‌ । 
प्रसादलाभाय हि देवताएस्टतिः 
" प्रसाद्लामाय हि सर्वमोरितम्‌ ॥१॥ 
दावप्रसादेन विना न सुक्त 
हिवप्रसादेन विना न मुक्तयः । 
शिवप्रसादेन विना न देवताः 
शिवप्रसादेन दि सवमास्तिकाः ॥२॥ 
दिवप्रसादेन समो न विद्यते 
दिदप्रसादादधिको न विद्यत । 
शिवप्रसादेन शिवस्य सध्निधिः 
शिवप्रसादेन विशुद्ताऽऽ'्मनः ॥३॥ 
दिवप्रसादेन युतस्प वैदिकं 
न विद्यते कर्म जनस्य सुघताः । 
शिवप्रसादेन युतस्य तान्त्रिक 
न विद्यते कमं तथेच कितन ॥४॥ 
शिवप्रसादेन युतस्प सुब्रता 
न जन्मनाशो भवतः सदैव तु। 
शिवप्रसादेन युतः स्वयं शितः 
क अ शिवमसादतः ॥५॥ 
| ददु मक वेर वेदकः पुस्तकालय $$ | ( सूतसंहिता) 
न f चार: जसि Fe 
` जगत कसक......(>2॥ 0, हि 
{ Rertatshs BoC 68 colecion 0002 by eGangotri हट 2 
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समस्त वेद तथा वेदान्त का सार और परम तत्त्व शिव हँ 


इशानो ज्योतिरव्ययः, एको हि रुद्रो न द्वितीय! यो 

देवानां प्रभवोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः विश्वकपरि- 
ष्ठितारं, तमादिमध्यान्तविद्दीनमेकं, केवलो य! ओङ्कारस्य 
सासद विष्णं कृत्वाय सारविस्‌ । व्रह्मलोकपदाल्वेपी रुद्रा- 


) 


९ ° er DYN SS झे? 
- रापन तत्परः ॥: ९. का % 


oh 
क अत ना० ) 
AUN री र्‌ 
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२ डपनिपदों में शिवमहिमा । 


इत्यादि श्रतियो से भी सिड हुआ कि शित्र अछितीय है 


९ 
अथर्वशीष के तीसरे खण्ड में सघ देवता शिवजी क | 


विभूति का वर्णन करते हुए कहते है 
यो रुद्रो अशनौ यो अप्छु य ओषधीषु यो रुद्रो बिश्वा 
शवना विवेश तस्मे रुद्राय नपोस्नु । 
व ( तैत्तिरीय शाखा ) 
अर्थात्‌ जो रुद्र अग्नि जल औषधी और सब संसार मे व्याप्त 
हैं, उनको नमस्कार है । इसी प्रकार रुद्राध्याय में भी “नमः 


स्रोतस्याय च' इस मंत्र से सबं वस्तु मे शिवका सञ्गाव कहा. 


गया है । अथ यदिदमस्मित्रिति' इस मंत्र मे भो शिवको - [ 


सर्वेश कहा है। ब्रह्माएडपुराण मै कहा है कि-- 
त्रह्मविष्एवग्निशुक्राकजलभूमिषुरोगमा 
सुराऽसुराः संप्रसूतास्तत; सर्वे महेश्वरात्‌ ॥ 


ब्रह्मा, विष्णु, . अग्नि, शुक्र, सूयं. जल, भूमि आदि सब 
देवता और असुर शिव से उत्पन्न हुए हैं। 


` (शिब प्रस्तुत्य सर्वाणि इ बा एतस्य नामधेयानि? 


आश्वल्लायन के इस मंत्र मे लिखा है कि शिवको स्तुति करके , 


नामकरण करे! स्कन्दपुराण में लिखा है कि सांसारिक लोगों में से 


कोई ब्रह्मा और कोई सूर्यादि सूतिकी उपासना करते हैं; परन्तु . 


प्रतिपाद्यो महादेवः स्थितः सर्वासु मूतिषु । 
सब मूर्तियों में महादेव ही का प्रतिपादन है क्योंकि वे 
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१ 


॥ 


उपनिषदों में शिवमहिमा । ३ 


अ” हव मै स्थित हैं। कूमंपुराण में लिखा हे-- : 


गोप्ता चैव जगच्छारता शक्तः सर्वा महेश्वर! । 
- यज्ञानां फलदो देवो महादेवनियोगतः ॥ 
„ शिव ही सर्वयशफल के दाता हैं । महाभारत के वतपत्रे 
को तीर्थयात्रा प्रकरण में-- . ु 
ततो5गछच्त्सुवणात्त॑ त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ । 
यत्र विष्णुः प्रसादार्थ रुद्रमाराधयत्पुरा.॥ 
वरांश्च सुबहन्लेभे देवतेरपि दुलेभान्‌॥ 
अर्थात्‌ फिर खुवर्णाक्त तीथं को जावे, जहाँ विष्णु भगवान ने 
शिवकी आराधना करके अनेक वर पाये थे । अचुशासनपर्वे में 


. शिवजी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति लिखों गयी. है। जैसे -- 


सो5पजइक्षिणादंगादंबह्माणं लोकभावनम्‌ । 

वामपार्चात्तया विष्णुमादों प्रशुरथारुजत्‌ ॥ 

अप्रज्ञातं जगत्सबे यदा. हरेको महेश्वरः ॥ 
इस विश्वमें 'जब कुछ नहीं था तव भी शिवजी थे' इत्यादि 
` बाक्यौ तथा महाभारत के बहुतेरे स्थलो में शिवको सर्वेश्त्रर 
कहा है। हरिवंश मे. शिवस्तुति.करके भ्रीकृष्णन्नी के चर पाने कों 
बात स्पष्ट ही है । अनुशासनपर्व मेभगवान्‌ शिरको प्रसन्न कर्के 
'ही थ्रीकृष्णजी ने पुत्र लाम किया है। बाटमोकि रामायण मे पक 


. जगह'रोद्राय त्रपुषे नमः? कहते हुए उत्तर काएडम लिखा है-- 
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3 उपनिपदों में दिवसहिमा । 


ते तु रामस्य तच्छुत्वा नमस्कृत्य हपध्चजस्‌ । 
ओर अश्वमेधयञ्ञ मे रामचन्द्रजी ने शिवजी की आराधना 
की थी-- 
बिशेषादव्राझणान्सर्वान्‌ पूजयामास चेश्वरम्‌ । 
यज्ञेन यज्ञहंतारमश्वमेघेन शंकरम्‌ ।। 
फिर युद्धकाण्ड म 
अत्र पूर्व महादेवः प्र सादमकरो द्विः ॥। 
पेखा कहकर शिवपूजन का विधान और उनकी सर्वोत्छश्ता 
गयी है। . 
भागवत के चौथे स्कंध में दक्षयज्ञ में शिव के क्रोध 
शान्ति को इच्छा करनेवाले देवताओं से ब्रह्मा ने कहा हे-- 
नाहं न यज्ञोन च यूयमन्ये ये देहभाजो सुनयश्र तस्र्‌ । 
विदुः प्रमाणां बलवीर्ययोर्वा तस्यात्मतंत्रस्य कथं विधित्सेत्‌ || 
अर्थात्‌ विष्णु, तुम ( ब्रह्मा), ऋषि और सुनि आदि 
कोई भी उन शिव की महिमा को नहीं जानते । भागवत के 
अष्टम स्कंध में-- | 
न ते गिरित्राखिललोकपालविरिंचिबकुएठसुरेन्द्रगम्यम्‌। 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्वं न. यहत्रह्म निरस्तभेदम॥ 
` - इस वाक्य से चिष्ु, त्र्मादि की अपेक्षा शिवको उत्कृष्टता 
का प्रतिपादन किया गया है । विष्णुपुराण में लिखा है-- 
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उपानेषदा स शिदर्साहसा । 


`~ चिक्तेषां धिक्तेषां धिक्तेषा जन्म धिवतेषाम्‌ | 
येषां न वसति हृदये कुमतेयंदा विमोचको रुद्रः ॥ 
| अर्थात्‌ जिनके हृदय में शिवभक्ति नहीं है, उनको धिक्कार 
है। ऋग्वेद में -- 
झन्तरिचान्ति तं जने रुद्रं परो मनीपया ग्ृभ्णंति 
` जिद्दया ससमिति | | 
_ युरुषसूक्तमे भी 'उतासृतत्वस्थेशानः' इसमें ईशपद शिव 
छा ही बोधक है। ईशावास्य उपनिषद्‌ में -- र 
ॐ इशावास्यमिदं सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
यह कहने से सी शिव की व्याप्ता का बोध होता दै । 
इसी प्रकार वौधायनसूत्र. ओर कात्यायनसूत्र में भी “रुद्रो 
` छोबेतत्सवेम' और आश्वालायन मै-- 
“तस्मे शिवाय महते नमः सूच्माक्षरात्मने' 
इससे शिरको सर्वोत्कष्टता का प्रतिपादन किया गया हे.। 
यही बात वायुसंहिता के सातवे अध्याय में भी लिखी है । . 


नन्दिकेश्वर ने काशिका मे इसी आशय से चोदहो सूत्रो को 
शिवमूलक जानकर शिव का विषय स्पष्ट किया है । रसेश्‍वर 
-सुनि ने भी कहा है-- 


कल्पान्तरे कदाचित्त दग्प्ता लोकान्महरवरः 
सहसवास नद्विष्णु' ह्माणं च निजेच्छया ॥ 
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ह्‌ उपनिषदां में शिवमहिमा । हु | 


झर्थात्‌ शिवजी ने ही खब्दि के आदि मे ब्रह्मा और विष्णु | 


को उत्पन्न किया था । 
प्रजापतीनां प्रथमं तेजसं पुरुप भ्ञ्ुम्‌ । 
शुबनं भूर्भुवं देवं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ || & ॥ 
ईशान वरदं पार्थ दष्टवानसि शङ्करम्‌ । 
तं गच्छ शरणं देवं वरदं युवनेश्वरम्‌ ॥ १० || 
( द्रोश० श्० २०२ ) 
व्यासजी ने कहा-हे अजुन ! यह जो तुम्हे थ्रीशंकरजी का 
दर्शन हुआ था । वे प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के आदि- 
कारण और तेजोमय हैं। उनके शरीररूपी पुरी मै समस्त विश्व 
शयन करता हे । इसलिये अन्तर्यामीरूप से वे सब जगत्‌ का 
शासन करते और राजा के समान बाहर रह कर सी सबको 
नियमो में रखते हैं। चे ही सव के स्वामी और वरदान देने- 
: वाले हैं। बे ही तीनों सुबनों के ईश्वर हैं। इसलिए हमे उन्हीं 
की शरण लेनी चाहिए ॥ ६ ॥ १०॥ 
दे युधिष्ठिर ! वह ईश्वर सचंत्र व्याप्त है; परन्तु 
दृष्टिगोचर नहीं होता । ऐसे अव्यक्त, नित्य और निर्विकार 
'शिवजी के गुणो के वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं 
है। जो विराट्‌ (ब्रह्मा), सूत्रात्मा (विष्णु) तथा प्राज्ञ ( इन्द्र ) के 


स्रष्टा (:उपादान कारणरूप ) और प्रभु ( नियन्ता ) हैं । श्रह्मा. 


से लेकर पिशाच तक जिनकी उपासना करते हैं। जो प्रति तथा 
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उपनिषदों में दिवमहिमा । ७. 


“प्रकृति के भोक्ता पुरुष से भो परे हैं । योग जाननेब्राले तत्व 


चेत्ता ऋषि.मनि जिनका चिन्तन करते हैं । जो अक्षर ( अपरि 
णामी ) तथा परब्रह्म हैं। जो रज्जु मै सपे तथा सीप में रजत 
के समान भासने पर भी अनिवेचनीय अर्थात्‌ न सत्‌ है, न 
असत्‌ है । जो प्रकृति और पुरुष से भी परे है । अर्थात्‌ जो प्रकृति- 
पुरुष को दवाकर स्वयं ब्रह्माएड की रचना करता है । ऐसे प्रभु 
महादेव के गुणों के वर्णन करने मै मला कोन समर्थ.हो सकता 
है? अतः हे पुत्र ! शंख-चक्रगदाधारी भगवान्‌ के अति" 
रिक्त उन परमे शवर शंकर के गुणो को कोई किस प्रकार जान 
सकता है? 
क्योंकि नारायण ज्ञानी, विष्णु (व्यापक) और दुजेय 
हें. । चे अपनी दिव्य दृष्टि से महादेवजो का दशत किया क र्ते 
हैं। जब बद्रिकाथ्म में भ्रोकृष्णजी ने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न: 
(किया था, तब शिव-भक्ति के प्रभाव से ही पुरुषोत्तम कृष्ण ने 
समस्त संसार को व्याप्त कर लिया था । 
महाभारत के अलुशासनपवे में वेष्णव-शिरोमणि भीष्म 

पितामह ने कहा है | 

अशक्तोऽहं गुणान्‌ वक्तुः महादेवस्य धीमतः 

यो हि सबंगतो देवों न च सर्वत्र दृश्यते ॥३॥ ` 

ब्रह्मविष्णुसुरेशानां साच प्रशुरेबच | ; 

ब्रह्मादयः पिशचांता ये हि देवमुपासते ।, ४.॥ , 
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` प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः || 
` चित्यते यो योगविश्ञित्रपिमिस्तरवदर्शिभिः ) 
अचार; परमं ब्रह्म असच सरसच यः ॥ ५ ॥ 
प्रकृति पुरुष चेतर च्ञोभयिस्वा स्त्रवेजसा । 
नह्याणप सृजत्तस्मा देवदेवः प्रजापति: ॥ ६ ॥ 
'को हि सक्तो गुणान्‌ बढ्नु देवदेवस्य धीमतः | 
पम गर्भजन्मजरागुक्तो मर्यो मृत्युसमन्वितः ॥ ७ || 
को हि शक्ती भवं ज्ञातु' मद्विघः परमेश्वरम्‌ । 
, चते. नारायणात्‌ पुत्र शंखचक्रगदापरात्‌ ॥ ८ ॥ 
रि व्ह डु ( अदु० अ० १३) 

:- द्रोणपवं के आ० २०२ मे भो लिल्षा है-वे सब लोगो के 
कार्यो' में अर्थौ की बृद्धि करते और मनुष्यों का कल्याण 
चाहते हैं. .इसी लिये “शिव” कहलाते हैं । उनके सहस्र नेत्र 
हँ । तभी चे इस बिशाल जगत्‌ को समदरि से देखते हुए सब 
का पालन करते और इसीलिये महादेव कहलाते हैं ॥ १३२॥ 

वे सदा उच्च प्रदेश मै रहकर प्रकाशित होते हैं। चे ही 
पारियों की उत्पत्ति स्थिति के कारण तथा सवेरा ` स्थिर मूत्ति 


है । इसी कारण वह स्थाणु कहलाते हैं ॥ १३३ ॥ 
उन्हीं ऽयम्धक के नेत्र के प्रकाश से सूर्य और चन्द्र 
केने , न्द्र्मा में 
कान्ति आती र्‌ डली से सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है। वह 
च्यम्बक केशरूप हैं। इस लिये शिवजी व्योम केश कहलाते हैं १३४ 
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८, उपनिपदों में शिवमहिमा । | | 


‘ ७ उपनिषदा में शिवमहिसा । ९ 
| भूत, भविष्यत्‌ ओर वतेमानरू यह सव जगत्‌ शित्रज्ञी 
से उत्पन्न हुआ है। इससे वे भूत भव्य और भवोहूव है। 
इसी कारण वे भव भी कहलाते हैं॥ १३५ ॥ 
` चह शिवजी सब प्राणियों के शरीर में दश प्राण रूप से 
विराजमान रहते हैं । वे सम यानी प्रीतिस्त्ररूप भी हैं । 
वे शिवजी पुण्यवान. तथा पापियों के भी शरीरो झर प्राणी में 
झपानरूप से रहते हैं । जो पुरुष इन शिवजी के लिंग 
अथवा प्रतिमा की पूजा करता वह मनुष्य नित्य महती लदमी 
को प्राप्त करता है ॥ १४० ॥ न 
महाभारत में भगवान्‌ विष्णु ने एक स्थान पर कहा है-- 
आदित्य चन्द्रावनिलानलो च 
द्यौभूमि रापो$वसवो्य विशवे । 
घातायंमा शुक्रहहस्पती च 
रुदर; स साध्यो वरुणोऽथ गोप; ॥ ७१ ॥ 
० ब्रह्मा शक्रो मरुतो ब्रह्म सत्यं ` 
चेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः ॥ 
सोमो यष्टा यच्च इव्य हविश्च 
रक्ता दीज्ञा संयमा ये च केचित्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्थूलं सूच्मं मुदु चाप्यसूच्मं 
दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च || 


OTE OST य काकडा ० 20 07% ९७ कॅ, 


TCDS REN .. उह कक कट 
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१० उपनिपद में शिवसहिसा । | 
` सांख्यं योगं तत्पराणां परं च 
शवाज्जातं बिद्धि यत्कीतिंत मे ॥७७॥ - . 
आदित्य, चन्द्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, | 
बसु, विश्वेदेव, धाता, अर्यमा, शुक्र, बृहस्पति, रुद्र, साध्य, 
वरुण, गोप, ब्रह्मा, इन्द्र, पवन, ब्रह्म, सत्य, वेद्‌, यक्ष, | 
दक्षिणा, वेद्पाठक, सोम, यजमान, हव्य, हविष, रक्षा, दोक्षा 
और सच प्रकार के संयम, सूच्म, स्थूल, सुख, दुःख, योग और 


उत्तमोत्तम वस्तु, इस प्रकार जितने भी पदार्थ कहे गये हैं, सब 
को शकर से उत्पन्न समझना चाहिये ॥७१॥७२॥७७॥ 


श्वेताश्वरोपनिषत्‌ में कहा है। 
चारे प्रधानममृताक्षर इरः | 
क्षरात्मनाविशते देव एकः | 
तस्याभि ध्यानाद्योजनात्तत्वमावाद्‌ 
भूयश्चान्ते विश्वमायानिद॒त्ति! || १०३० १ । 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय म 
तस्थुयं इपाँल्लोकानी शत ईशनीभिः । 
प्रत्यङजनास्तिष्ठति संचुकोपान् काले . ` 
संसुज्य विश्‍वाुवनानि गोपाः ॥२॥ 
( अध्याय० ३) 
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उपनिपदाँ में शिवमहिमा । ११: 


विश्वतश्चज्ञुरुत विश्वतो झुखो 
बिश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
संबाहुभ्यां धमति संपतत्रे- 
द्यांवाभूमी जनयन्देव एकः ।। ३॥ 
यो देवानां प्रमवश्चोद्भवरच विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 
हिरण्यगर्भ' जनयामास पूर्व' स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु 
विश्वस्येक परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति ॥७॥' 
: सर्वव्यापी स भगवान्‌ तस्मात्सवंगतः शिवः ।। ११॥ 
( अध्याय ३ ) 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्व रम्‌ । 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वमि दै जगत्‌ ।।१०।। 
सूचमातिसच्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिषेष्टितारमीशं त॑ ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति १४० 
( अध्याय ४) | 
विश्वस्थैव: परिवेष्टितारं ज्ञत्वा देवं मुच्यते सवपाशेः ॥१२।।. 
( अध्याय ५) 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतस्‌। 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विंदाम देवं सुवनेशमीड्यम्‌ ॥७॥ 
( अध्याय ६ ) 
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क डपनिपदों में शिवमहिमा । 
जावालोपनिषत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ हैनं ब्रह्मचारिण झु: । कि जप्येनागुतत्व॑ भृति । 
स होवाच याज्ञवल्क्य; । शतरुद्रियेणेत्येतान्येत्र ह वा अमृः 
तस्य नामानि | एतेह वा अमृतो भवतीति एवमेवेतचाज- 
'चल्क्यः ॥ ३ ॥ 
चह्मविन्दूपनिषत्‌ ॥ १२॥ 
निविकल्पपनन्तं च हेतुटष्टान्तवजितम्‌ । .. 
अप्रमेयमनाथ च ज्ञात्वा च परमं शिवम्‌ ॥ & ॥ 
कै ्रल्यो पनिएत्‌ ॥ १३ ॥ 
हृत्पुएडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकय । 
अचिन्लमव्यक्तमचन्तरूप शिवं मशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌।६॥ 
तम/दिमध्यान्तविहीनमेकं विश्व चिदानन्दमरूपमछुतम्‌ । 
'उमा सहायं परमेश्वर प्रशु' त्रिलोचनं नीलक्णटं ग्रशान्तस्‌ ॥ 
ध्यात्या शनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाचि तमसः परस्तात्‌ ७ 
हंसोपनिषत्‌ ॥ १५॥ 
तस्मिन्मनो विलीयते मनसि संकल्पविकल्पे दग्ये पुण्य 
पाप सदाशिव; । शक्त्यात्मा स्ेत्रावस्थितः स्वयं ज्योति!) 
शुद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः. शान्तः प्रकाशत इति ॥३॥॥ 
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उपनिषदों में शिवमहिमा । - १३ 


„ गर्भोपनिषत्‌। १७॥ 

अहो दुःखोदधौ मग्नो न पश्यामि म्तिक्रियाप्‌ । 

यदि योन्याः प्रमुच्येहं तत्मपद्ये महेश्वरम्‌ ॥ 

अम्तनादोपनिषत्‌॥। २२ ॥ 

ओंकाररथमारुह्य विष्णु कत्वाय सारथिम्‌ । ` 

व्रह्मलोकपदान्देषी रुद्राराधनतरपरः || २ || 

अथर्चशिर उपनिषत्‌ १३ ॥ 

ॐ देवाह वे स्वर्ग लोकमायेस्ते रुद्रमपूच्छन्को भवा- 
निति । सो$ब्रवीदहमेकः- प्रथममासं वर्तामि च भविष्यामि 
च नान्यः कथिन्मचो व्यतिरिक्त इति । 

हृदि त्वमसि यो नित्य तिस्रो मात्राः परस्तु. सः । 

तस्योत्तरतः शिरो. दक्तिणतः पादौ य उत्तरतः 


. ओङ्कारः य ओङ्कारः स. प्रणवः यः अणवः स सवंव्यापी 


यः सर्वव्यापी सोऽनन्तः योःनन्तस्तत्तारं. यत्तार तत्सूच्म 
यस्म तच्छुक्लं ` यच्छुक्लं तद्वै्युतं यद्रेयुतं तत्पर ब्रहम 
यत्परं ब्रहम स एकः य एकः स रुद्रः यो रुद्रः स ईशानः 
भगवन्‌ महेश्वरः || २ ॥ 

'पको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै य इमॉल्लोकानीशत ईशनीभिः 
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१४ उपनिपदों में दिवमंहिमा । 
अथवेशिखोपनिषत्‌ ॥ २४ ॥ 
देवाश्चेति संधत्तां सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतारय- 
तीति तारणात्ारः। सर्वे देवाः संविशन्तीति बिष्णु; 
सर्वाणि बृंहयतीति ब्रह्म । सर्वेभ्योःन्तःस्थानेभ्यो ध्येयेभ्य 
मदीपवत्मकाशयतीति प्रकाश; | | 
म काशेभ्यः सदोमित्यन्तः शरीरे वियुद्रदद्योतयतीति 
सुडमइरिति बिद्युद्रत्यतीयादिश दिशं भिस्वा सर्वीज्नोकान्व्या- 
प्नोतीति व्यापनाद्रयापी महादेवः || २ || 
वृद्दज्ञावालोपनिषत्‌ ॥ २७.॥ 
शिवशोध्वेमयः शक्तिसव्वशक्तिमयः शिवः | 
तदित्थं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किचन ||६|॥ 
- कालाग्निरुद्रोपनिषत्‌ ॥ ३०॥ 
जिधुण्डूविधि भस्मना करोति यो विद्वान्त्रह्मचारी 
यही वानप्रस्थो यतिवा स महापातकोपपातकेभ्य! पूतो 
भवति स सर्वेषु सनातो भवति । स सर्वान्वेदानधीतो भवति । 
स सवांन्देवाज्ज्ञो भवति स सततं सकलसुदरमन्त्रजापी भवति। 
स सकलमोगान्धुङ्क्ते देह त्यक्त्वा शिवसायुज्यमेति न 
स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तत इत्याहभगवान्कालाग्नरदर$। 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


IS ज 


TOO ECT TE SSSR YER, RS, ता 


डपनिपदां में शिवमहिमा । १५ 


मेत्रेय्युपनिषत्‌ ॥ ३१ ॥ 


| _ देहोःदेवालयः मोक्तः स जीवः केवलः शितः 


त्यजेदज्ञाननिर्माल्य सोहंभावेन पूजयेत्‌ ॥२॥ 
( अध्याय २ ) 


मन्त्रिकोपनिषत्‌॥ ३४ ॥ . 
काल; प्राणश्च भगवान्मत्युः शत्रो महेश्‍वरः 
उग्नो भवश्च रुद्रश्च ससुर) सासुरस्तथा ॥ १२॥ 
प्रजापतिर्विराट्‌ चेव पुरुषः सलिलमेव च । 
स्तूयते मन्त्रसंस्तुस्येस्थवेविदितेर्विडुः ॥ १३ ॥ 
निरालम्घोपनिषत्‌॥ ३६ ॥ 
ॐ नमः शिवाय  शुंरवे सच्चिदानन्द्मूतये । 
` निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥ 
कि ब्रह्म स होवाच महदहकारपूथिव्यप्ते जोवायवा- 
काशत्वेन बृदद्रपेणाएउकोशोन कमेज्ञानाथरूपतया भास- 
मानमद्वितोयमखिलोपाधिविनिसुतं तत्सकलशक्त्युपई- 
हितमनाचनम्त शुद्धं शिव शान्त बिगेणमि्यादिवाच्यमनि- 


वाच्य चेतन्यं ब्रह्म ॥ 


, शुक्ररहस्पोपनिषत्‌ ॥ ३७ ॥ 


: अथ महावाक्यानि चत्वारि । यथा उँ" प्रज्ञानं ब्रझ॥१॥ 
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उपनिषदों में शिवमहिसा । 


अहं ब्रह्मास्मि || २ ॥ ॐ तत्तमसि | ३॥ ॐ अय- 
मात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ तत्त्वमसीत्यमेदवाचकऋमि ये जपन्ति 


ते शिषसायुज्यमुक्तिभाजो भवन्ति | 


तेजोविन्दुपनिषत्‌ ॥ ३६ ॥ 
७० तजोबिन्दु; परं ध्यानं विश्वात्महृदि संस्थितस्‌ । 


आणन शाभव शान्त स्थूल सूच्म पर च यद्रू || ९।| 


नादविन्दूं पनिषत्‌ ॥ ४० ॥ 
अतीन्द्रियं गुणातीतं मनो लीनं यदा भवेत्‌ । 
अनूपम शिवं शान्तं योगयुक्तं सदा विशेत्‌ ॥ 
ध्यानविन्दू पनिषत्‌ ॥ ४१ ॥ 
रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ । ~ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम ॥ ३२। । 


- अब्जपत्रमध; पृष्पयूध्वनालमधोमुखम । 
` कदलीपुष्पसंकाशं सववेदमयं शिवम ॥ ३२ ॥ 


गतत्त्वोपनिषत्‌ ॥ ४३ ॥ 


विन्दुरूपं महादेव व्योमाकारं सदाशिवम । 
शुद्धस्फरिकसंकाशं इतवालेन्दुमौलिनम्‌ । 88 ॥ 


पञ्चवक्त्रयुत सौम्यं दशबाहुं त्रिलोचनम्‌ | 


सर्वायुभेईताकारं र्वाभूषणभूषितम्‌ ॥ १०० || 
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( १७ ) 
जैसे सव. सामग्री के होते हुये भो अग्नि के बिना यज्ञ शोभा 
हीं देता, तैसे.ही सब साधनों के होते हुए भी भस्म विना शिव- 
पूजन शोभित नहीं होता । कक 
वृहज्जाबालोपनिषद्‌-' : 
ये भस्मधारणं त्यक्त्वा कम कुवन्ति मानवाः ।. 
तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः `` 


` जो मनुष्य भस्म धारण किये .बिना कम करता है, वह मोच 
का अधिकारी नहीं होता । न 
सहाभारत- 
आयुःकामोथवा राजन्‌ भूतिकामोड्थवा नर; । 
_ नित्यं वै धारयेद्धस्म मोच्चकामी च वा नरः ॥ 
आयु चाहनेवाला, महान ऐश्वयं चाहनेवाला या मोक्ष की 
इच्छा करनेवाला मनुष्य हो तो उसे चाहिए कि सदा भस्म 
घारण करे । र 
| तैत्तिरीयक श्रुति- 
__ सूत्यै न प्रमादितव्यमिति रावणभाष्ये भूतिशब्दार्थो 
अस्मेति स्पष्ठमुक्तस्‌ । | 
भूति (भस्म) धारण करना कभी भो न भूले । रावणभाष्य 
में भूति शाब्दः का अथे भस्म साफ २ कहा हवै 
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भस्म धारंण के विषय की व्यंवस्था- 
ब्रहमचत्रियवेश्यानां हमग्निहोत्रसमुझूबस । 


०१५ २० 


भरंशात्यंत सावधानो धारयेद्धस्म बुद्धिमान्‌ । . | 
आद्रेण समादाय भस्पपात्रे निधाय' तत्‌ ॥' ` | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष वहुत' सावधानतापूर्वक ` और वड़े आदर से 
भस्म को लेकर पात्र में रक्खे, तब उसको घारण करे । : | 
भ्रच्ाल्य पादो हस्तौ च त्रिराचम्य समाहितः । 
गहीत्वा भस्मनो शुषि सद्योजातादिभिग्नेही ॥ 
शान्त चित्त होकर; हाथ पैर धोके, तीन बार आच-- 
मन करके %*सथोजात' आदि मन्त्रों से भस्म को . मुट्ठी में 
"अहण करे । सिक ! 
माणायामत्रयं कृत्वा ध्यात्वा चेव सदा शिंबम्‌ । 


† अग्निरित्यादिभि्मत्र्भिवारमभिमंत्रयेत्‌ ॥ 
शिल Soo 

# ॐ सद्चो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमोनमः अवे भवेनाति- | 
अवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ ड 


हर. ti य्य. NA ३... 


Y ०० ४० ~ ~~ ८; ५०९ | 
“3४ अग्निरिति भस्म इ वायुरिते भस्म ३४ जलूमिति भस्म इ 
स्थळमिति भस्म ॐ व्योमेति भस्म सर्वह वा इदं भस्म | 
ही 
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€ ९७ ) 


तीन प्राणायामःकर शिवजी का ध्यान करके “अग्नि! इत्या- 


है. दिक मन्त्र से तीन बार उसे अभिमंत्रित करे । 


& ईशानेन पञ्चधा भस्म विकिरेन्मूप्नि यत्नतः 


ईशानसन्त्र से अस्म का पाँच भाग करक यत्न क साथ 
मस्तक में † 'तत्पुरुषाय' इसं मंत्र से, मुख पर अघोर मंत्र से 


आठ भाग करके हृदय में लगावे । | 
वामेन गुद्ददेशे तु त्रिदशस्थानभेदतः । 
अष्ट्या सद्योमंत्रेः पादावेवं प्रयत्नतः ॥ 
चाम हाथ से कमर के नीचे के स्थानां में देवस्थान भेद से 
और |; 'सद्योजात' इस मंत्र से आठ भाग करके यत्न से पैरों में 
लगावे (7077 ५ ४६788 
# इंशानः सवंविद्यानामीववरः ताला, | मत जज 


सपति शिवो मे अस्तु सदाशिवोस्‌ । 
] ॐ तसुरुषाय विद्यदे महादेवाय घीमहि । तन्नो रुदः प्रचो दयात्‌ 


§ अघोरेम्योऽय घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य सर्वेम्यः सवं सवेभ्यो नमस्ते 


र “अस्तु झुद्॒रूपेम्यः ॥ ३ ॥ 


तू इ स्यो जातं प्रपद्याम सद्या जाताय चे नमोनमः । भवे वेनाति 
सवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ : 
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रृद्रांच की महिमा 


अथ डुशुडः कालाग्निरुद्रै पप्रच्छ कथं र्द्राक्षोत्पत्तिस्त- 
द्वारणे किं फलमिति । 


. अव रुद्राक्ष की महिमा कहते हैं--बहज्जावालोपनिषद्‌ 
में लिखा है कि भुशुंड ने कालाग्निरुद्र से पूछा कि रुद्राक्ष कैसे 


उत्पन्न हुआ और इसके धारण करने से क्या फल होता है ? 


स होवाच भगवान्‌ कालाग्निरुद्रस्न्रिपुरवधार्थायाह- 
ममीलिताज्ञो5भत्र. नेत्रेभ्यो जलविदवो भूमौ पतितास्ते 
राक्ता जाताः 5 

भगवान्‌ कालारिन रुद्र बोले कि त्रिपुरासुर के मारने; को जब्र 
मैन नेत्र खोले, तब मेरे नेत्रो से जल की बूँदें पृथ्वी में गिरा, उन्हीं 
से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ । 

तेषां नामोच्चारणमात्रेण दशगोदानज फलं दर्शन- 
स्पशनाभ्यां द्विगुणं फलमत ऊध्वे' वक्‍त न शक्नोमि । 

उन (रुद्राचा) का नाम लेने से ही दस. गऊ के दान, करने 
का फल होता है और दर्शन-स्पर्शन करने, से. बीस गोदान करने 
` का फल होता है। इसको ( शरीर पर ) धारण करने के फल को 
कहने के लिए मेरी सामथ्यं नहीं । 


DR 


०० 
उफ 
५ १० 
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फलस्य दशेने पुण्य स्पर्शात्कोटियुणं भवेत्‌ । ' 
शंतकोटिगुणं पुण्य धारणाल्लभते नरः ॥ 
' (देवीभागवत) 
रुद्राक्ष के दर्शन करने में जो पुण्य है, उससे कोटिगुना पुण्य 
स्पर्श करने से होता और अरवगुना फल रुद्राक्ष के धारण करने 
से मनुष्य को प्राप्त होता है । 
लक्षकोटिसइस्ताणि लक्षकोटिशतानि च । 
जपाच लभते नित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ 
(शिवरहस्ये) 
लक्ष कोटि से भी सहखगुना और लक्षकोटि का शतगुना 


फल रुद्राक्ष की माला से नित्य जप करनेवाला मनुष्य पाता है, 


इसमें कुछ विचार (सन्देह) नहीं है। 

: ˆ विभूतिधारणं कृत्वा कृत्वा रुद्रात्तपारणम्‌ । 
यः शिवं पूजयेद्भकत्या स मोक्षमधिगच्छति ॥ 
भस्म और रुद्राक्ष धारण करके जो पुरुष भक्ति से शिवजी 

का पूजन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 
 स्ट्राक्तालंकृता ये च ते वे भागवतोत्तमाः । 


्राच्तघारणं काय सर्वे: भ्रयोथिमिचभिः ॥ | 
(देवीभागवते)- 
१ क 
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जो पुरुष रद्राक्षों से भूषित हैं, वे ही भागवत भक्तों में 
उत्तम हैं। इस लिए कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों को रुद्राक्ष धारण 
करना: चाहिए । 
रुद्राक्ष धारण की विधि 
पंचामृतं पंचगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । 
रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मंत्रः पंचाक्षरस्तथा ॥ १ ॥ 
` जब साला गूँथकर तेयार होजाय तो पंचासृत और पंचगव्य 
मिलाकर साला को स्नान करावे और प्रतिष्ठा के समय “नम: 
शिवाय? इस पञ्चाक्षर सन्त्र को पढे । 
भक्ताल्य गंधतोयेन पंचगव्येन चोपरि | 
ततः शिवाम्भसा ज्ञाल्य मूलमंत्र: ततो न्यसेत्‌ ॥ १॥ ' 
तद्नन्तर माला को शुद्ध सुगन्धित जल से धोबे, पंचगव्य से 
स्नान करावे | फिर .गन्नाजल से शुद्ध स्नान कराकर उसमें सूल 
मन्त्र का न्यास करे । 
परचाद्धि पूजयेत्तां हि गंधपुष्पान्षतादिभिः। 
शूलमत्र सथुचाय शुद्धभूमौ निधाय च॥ २॥ 
फिर उसे शुद्ध भूमि में रखकर मूल मंत्र का उच्चारण 


करता हुआ चन्दन, फूल, 'चावल, धूप, दीप आदि से माला का 
पूजन करे । 


3 द 
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` ऽयस्बकादिकमंत्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ । 
यद्वा ॐ अघोरः ॐ हीं अघोरतरः ओं हों हां नमस्ते 
रुद्ररूप हे स्वाहा अनेनाभिमंत्र्य धारयेत्‌ । 
अथवा त्र्यस्बकादिक मन्त्रों से प्रतिष्ठा करे या ॐ अघोरः ओं 


हीं ओं अघोरतरः ओं हौं हां नमस्ते रुद्ररूप हैँ स्वाहा' इस मन्त्र 
से प्रतिष्ठा करके माला को धारणं करे। छं 


साला सें गुँथे हुए दानों का फल-- 


त्रिशदत्नेः कृता माला धनदा जपकर्मोणि । 
सप्तविशतिसंख्यातेः कृता मुक्तिपदा भवेत्‌ ॥ 
अन्षेस्तु पंचदशभिरमिचारफलम्रदा ॥ २ ॥ 


तीस रुद्राक्ष की बनाई हुई माला जपकमे में घन को देने- 
वाली, सत्ताईस रुद्राक्ष की माला शरीर को सुख देनेवाली, 
पच्चीस रुद्राक्ष की माला युक्ति की देनेवाली तथा पन्द्रह रुद्राक्ष 
की माला अभिचार फल की देनेवाली है । 


रु्राक्ञाणां पंचमुखस्तथवंकसुखः स्मृतः | . . . 
घारयंत्येकपुखं रुद्रातों नियमेव हि. ॥ :१ ॥! 


“कै 
४ 
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जोषन्युक्तास्तु विज्ञेया नरास्ते नांत्र संशयः | 
`. एकवकत्रः शिवः साक्षात्‌ व्रझइ या व्ययोहति || २ 
ठ ( केदारखण्डे ) 
(सोलह प्रकार के ) रुद्राक्षा में पळ्चमुखी और एकमुखी 
रुद्राक्ष जो ( मनुष्य ) धारण करते हैं, वे मनुष्य जोवन्मुक्त और 
एकयुखी (रुद्राक्ष) धारण करनेवाले साक्षात्‌ शिवरूप हैं। क्योंकि 
चद्‌ माला ब्रह्महत्या को भी दूर कर देती है । कोश 
अष्टोत्तरशतेनापि माला सर्वार्थसाधिका । 
स्टाक्षमूलं ब्रह्मा .एु तन्नालं विष्णुरुच्यते || 


एक सौ आठ दानां की माला सव मनोरथ पूण. करती है । 
रुद्राक्ष का'मूल ब्रा और. नालः साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ हैं । 


'लिङ्गपूजन-मीमांसा 
बेरमात्रे तु सर्वत्र पूजयन्ते देवतागंणा: । 
लिङ्गे चव हि सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः ॥ 


सथ जगह साकाररुप में ही देवगणों का पूजन किया जाता 
है, फिर लिङ्ग में शिव का पूजन कैसे करते हैं ? ऐसे शौनकादिकां 
क पूछने पर सूतजी कहते हैं, शिवजी दो प्रकार के हैं: 
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(१) {निष्कल और (२) सकल । निष्कल होने से निरा- 
कार लिङ्ग का पूजन: हुआ और सकल होने से साकार मूर्ति 
का पूजन माना जाता है । इनके सिवाय और सब देवता साकार 


ही हैं॥१॥ 


~ 


सब देवता सकल हैं, इससे साकार मूर्ति का पूजन किया 
जाता दै, किन्तु शिवजो साकार निराकार दोनों हैं, इस लिए 
दोनों प्रकार से पूजन करते हैं ॥ २.॥ 


'वेर? प्रतिमा का नास है । इस विषय में शिवजी ने स्वय 
कहा दै कि लिङ्ग और वेर दोनों समान हैं तो भी पूजनेवालों को 
लिङ्ग का ही पूजन करना चाहिए । इस चास्ते मुक्ति के चाहनेवालों 
को लिङ्ग का पूजन करना श्रेयस्कर दै । अतएव लिङ्ग का ही पूजन 
करना चाहिए || ३ ॥ 

मिल कक ल त्सया 
नु शिवो हि द्विविधः प्रोक्तो निष्कळः सकलस्तया । 

लेप्ककस्वान्निराकार छिङ्ग तस्य सुसंगतस्‌ ॥ १ ॥ 

सकलत्वात्तथा चेर साकारं तस्य संगतस्‌ । ८ 

:  अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात्तथान्ये देवतागणाः ॥ २ ॥ 
_. सर्वे सकलमात्रत्वादच्यते वेरमात्रके । 
' शिवस्पोभयरूपस्वाल्लिक्षे वेरे च पूज्यते ॥ ३ ॥ 
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ओमत्सूतसंहिता-- 
ऐश्वरं परमं तत्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ | 
आघारं स्ेलोकानामनाधारंमविक्रियम्‌ ॥१॥- 
आमदिद्य,रण्यक्कततात्पर्यं दीपिका -- 

इह हि भगवान्‌ बादरायण: लोकानुम्रदैकरसिकतया परशिव- 
स्वरूपाविष्करणप्रधाना संहिितामारभसाणः महतः . पुरुषार्थस्य 
भ्रत्यूहप्राचुर्यात्तज्निवृत्तये शिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकत्तैव्यताक 
परशिवस्य मशिधानप्रणबलक्षणं मंगलं वृतं शिष्यशिक्षा् 
सथादाडुपनिवध्ताति--ऐश्वरमित्याविश्लो कद येन a द्विविधं हि. 
ारमरवर रूपं । निष्कलं सकलं चेति ( निष्कलस्सकलश्शंसुलिंग- 
मूर्तिबिराजते ) इति सिद्धान्ते । तत्र निष्कलं शुद्धं । सकलं शंसु- 
लिज्नमूतिरूपं स्वप्रकाशाखर्डसच्चिदानन्देकरसमद्वितीय सत्प्रति 
पत्तिफलं तत्मणिधान प्रथमार्धेन । निष्कलस्वरूपं बौधानन्दमयं 
प्रणिधेयत्वेनोक्तं शेवागमे-परैक्‍्यप्रापक ज्ञान वच्मि सम्यरिघताय 
चः । चिदानन्दमयं पूर्णी प्रत्यक्‌ ब्रह्मात्मना स्थितम्‌ परे व्योम्नि 
शिखान्तस्थः निष्कलः परमः शिव: | चिदानन्द्घनस्सृक्षमस्सवेभू- 5 
तानुकंपया इति। तथा. सोमशंसुनापि-जगन्मूलमक्तरं बोधा- 
ननदमयं विझुं । निष्कलं खप्रकाशं च संचिन्त्य परमं शिवसिति । 
इत्तरसाक्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थितः | दुसुत्सायास्तथाज्ञो- 
स्मीत्यापातज्ञानवस्तुन: । असत्यालंबनत्वेन सत्यः, सर्वजडत्य ठु। 
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साधकत्वेन चिद्रपः सदा प्रेमास्पदत्वतः | आनन्द्रूपस्सवीर्थेसाध- 
कत्वेन हेतुना । सवसंबंधवत्त्वेन संपूण शिवसंज्ञितः । जीवेरा- 


त्वाद्रिहितः केवलः खप्रभश्शिवः । इति शावपुराणेषु कूटस्थः 
प्रविवेचित इति च । मोद्दञलोत्तरेपि--'शिवं पू्ववदावाहथ 
बोधानन्दूघनासृतमिति? । स्वाधीनमायोपाधिश्बीकारेण जगन्निमोण- 
नियमनपरिपालनादिकत्‌ तत्त्वमैश्वर तदुक्तं सृगेन्द्रसंदितायां शिव 
प्रस्तुत्य-- जञगञ्जन्मस्थितिध्वंसतिरोभावविमुक्तयें । र्यं सकारक-- 
कलं ज्ञेयमस्त्येतदेव हीति । तस्य द्विविधं रूपं। परमपर च । 
लीलाखीकृत पथो दी रितोपाधिबिशिष्टमपरं - ।  निरस्वसमस्तोपा- 
.घिकं स््रप्रतिष्ठमलणडसंच्चिदानन्दैकरसमद्वितीयं पर । तत्र यत्परः 
तत्त्वं परमात्मभूतं त्रेकालिकबाधशून्य । मिथ्याभूतपरिकर्पित- 
स्वरूपमायातत्कायेसंस्प्शविरहात्‌ । नचु सायाकायण कालनाव- 
च्छेदादेव कथं न स्पशं ईति । तत्राह । आदिमध्यान्तवर्जितसिति । 
स्वप्नागभावावच्छिन्नो भूतकाल आदिः स्वावच्छिन्नो ` वतसान- 
कालो मध्यः । स्वप्रध्वंसावच्छिज्ञो भविष्यत्क्रालोऽन्तः । 
एतद्त्रितयबाजितं । कलातत्वसद्भावे. दि. फालतत्त्व॑ उक्तं दि पुंसोः 
जगत्कतृतांथ सायातस्तत्त्रपंचकं भवति । कालो नियतिश्च तथा 
भूतयहृच्छा स्त्रभावाश्व, इति निष्कलद्शायां कला सहभावी काल 
एव नास्ति । कुतो निष्कल परशिवस्य परिच्छेदर्शकेत्यभिप्राय: । 
इत्यं निष्कलप्रणिधानंकृतं सकलमपि द्विविधं समस्तजगदास्मकः 
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-समस्तजगन्नियन्ठृललीलावताररूपं चेति । . अत एव हि रुद्राध्याये 
जगदात्मनां जगज्नियंतुलीलावताररूपेश च नमस्कार: कृतः । तत्र 
“जगदात्मना भ्रणाममाह द्वितीयार्धेन । आधारमिति । यथैव दि 
सत्तमायोपाधिवशाज्जगन्नियन्तत्व॑ निमित्तकारणं पारमेश्वरं तत्त्वं 
तमोंपाधिवशाञ्जगदात्मकतया तहुपादानस्वेन, एवं रजोगुणो पाधिव- 
शात्तदाधारोपि। उक्तं हि जगन्नियन्तृत्व जगदात्मकत्वे परमेश्वरस्य । 
“ शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवस्सवेमिदं जगदिति, 'स्थितिसंयम- 
केतो च जगतोऽस्य जगत्स चेति' । शरूयते--“सो5कामयत बहु स्यां 
प्रजायेयेति! । अन्न हि सोऽकामयतेति निमित्तत्वं । वहुस्या मित्यु- 
पादानत्बं तथा पाराशर्य सूत्रसपि--भ्रक्तिश्व प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरो- 
धादिति। यथैव सवेलोकानामयमाधार एवमस्यापि कश्चिदन्य आधा- 
*रुस्यादितीमां शंकां निरस्यति । अनाधारमिति स्वातिरिक्ताघार- 
-रह्वितः । स भगव: कस्मिन्प्रतिष्ठितः ? स्वमहिम्नी ति! स्वमहिम 
प्रतिष्ठितत्वश्रुतेः । ननु जगदाधारश्चेदाधेयजगदात्मना धर्मेण उपा- 
' यापायवता विकारित्वं तस्य. स्यात उपयन्ननपयन्‌ धर्सो विकरोति हि 
धर्मिणमिति न्यायात्तत्राइ अविक्रियमिति । कसिपतत्वेन जगतो न 
'स्वाश्रयविकारदेतुता। न हि मरुमरीचिका जलेम॑रुभूमिराद्री 
"क्रियत इत्यर्थः ॥.१ ॥ 


अनन्तानन्दवोधांबुनिधिमद्गतविक्रमम्‌ । ` , 
` अंबिक्रापतिमीशानमनिशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २ || ` 
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. इदानी जगन्नियन्टुलीलावताररूपेण प्रणिधानमाइ-अनम्तेतिः 
द्विलीयश्लो केन । अवतारो हिः ध्यानपूजाथै शिवेन स्तरीक्रियते तदुक्तं 
सुप्रभेदे-यतीनां मन्त्रिणाळ्चेव ज्ञानिनां योगिनां तथा । ध्यानपूजा- 
निमित्तं दि तनुं गृह्णाति मायया, इति अद्भुताः। विक्रमास्मिपुरदहना-- 


५ दृयो यस्य तं । अंबिकायाः पतिः अस्बिकापतिं विज्ययपरिणयनादयः 


वरमेश्वरस्य लीला दिताः | तहि प्राकृतपुरुषवदेव रागद्वेषादि-- 
दोषसंभवात्संसायेवासौ इति । नेत्याह इशानमिति । संसारिणो 


हि. रागढ्वेघादिवशीक्कत 'त्वात्पुरुषान्तरपरतन्त्रत्वाच्च स्वयस- 


नीशाना ईशावन्तश्च । शिवस्तु लीलयैव विजयपरिणयनादिव्या- 
पाराना चरज्ञपि रागद्वेषादिविरद्दी सवजगदीशिता च न पुरुषान्तर- 
परतंत्र इति न लौकिकसम इत्यथ: । ' ननु लोकवदेव शिवस्यापि 
स्व्यवद्दाराशश्रूयन्ते । अतएवषां लोलारूपता कुत इस्यत 
आह-अनन्तेति। अन्तः परिच्छदः तद्रह्ितयोरानन्द्यो घयोरंचु- 
धिस्समुद्रः अतः तत्कतः 'परिच्छदविरद्दस्पारमेश्वरयोरानन्दज्ञान- 


यो लौकिकानन्दज्ञानवदुत्तत्तिविनाशव॒त्व॑ वस्तुकृतपरिच्छदवि- 


रहाच्च तयोरखण्डैकरसत्बमितीशानः। अतिशायिनो वस्त्वन्त- 
रस्याभावेन तस्य निर तिशयत्वे चेति कुतो लौकिकसाधारण्यशंका- 
दकारा इत्यर्थः । यद्यप्यंबुनिधिरन्तवान्सातिशयश्र तथापि लोकिनां 
स मुदरेड्बखसाविशयस्वविरद्याभिसानात्तद्भिमतद्षान्तेनेव परमे 
रस्यार्यंतिकमानन्त्यंतिरतिशयस्वं च दशयितुं अंबुनिधित्वेन रूपण 
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-कतमिति--। “ननु. लौकिका अपि. सर्वात्मकादीश्वराद्‌भिन्ना एवेति 
कथं तदीयौ ज्ञानानन्दौ न तत्सद् शाबिति । सत्यं तत्सदृशौ । अज्ञा- 
-ेनावृतसवात्तु तरसादृश्यं न ते जानन्ति । उक्तं हि । “अज्ञातेनावृत॑ | 
ज्ञानं तेन युह-यन्ति जन्तवः इति । अतर्तिरोहितज्ञानस्राल्लौ- | 
किकानां व्यापारा ढु;खमया एव न लीलाः । अनावरणपरमानन्द्‌ः h 
ज्ञानत्वेन तु परमेश्वरस्य विजयपरिणयनादिव्यापारा लीला एवेत्य- ` | 
यः ।' नमामीति निष्कलपरशिवस्य तड्बपतयाऽत्ररथानमेव प्रणामः । | 
सकलस्य तु ध्यानस्तुतिपूजात्मकः ।: तदुक्त॑ सुप्रभेदे-ध्यानपूजा- 
विहीन यन्निष्कलं तद्विधायकम्‌ । तत्तस्मात्सकल शंभु निष्कलं 
संप्रपू जयेत्त" इति ॥ २ ॥ 
'*  देवदेवस्त्वमेयात्मा' अजेयो विष्णुरञ्ययः । 
">` सर्वेरूपमवं ज्ञात्वा लिंगेडचेयति मरु: ॥ 
महाभारत के द्रोणपव में अश्वत्थामा से व्यासजी ने कहा है 
“कि प्रकाशरूप, प्रमाणः नहीं करने और: नहीं जीतने योग्य, जगत्‌ 
“को .विस्तारित करनेवाले, अविनाशी और सबस्वरूप शिव ही है. । 
ऐसा जानकर लिङ्ग में ही प्रभु का पूजन करे। 
द्रोणपव में श्रोकष्णचन्द्रजी ने अजुन.की बड़ाई करते इए ' 
अश्वत्थामा के प्रति कहा है-- : 
जन्मकमतपोयोगास्तयोस्तव च पुष्कलाः “ब 


आभ्यां लिंगेःचितो देवस्त्वय।चायां युगे. युगे ॥२॥ 
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जन्म, कम, तप, योग और उनेकी स्तुति भी बहुत हैं । इन 
दोनों ने युग-युग सें लिङ्गरूपी शिवजी का पूजन किया है, इस लिए 
अतिमाखरूप शिव का पूजन श्रेष्ठ है। 


प्रतिमायां प्रयत्नेन कृतया सांगपूजया । 


यत्फलं तत्फलं प्राप्य॑ व्यंगया लिंगपूजया ॥ १ ॥ 
(शिवरहस्ये) 


शिवरहस्य में कहा है--सावधानी के साथ प्रतिमा से साङ्ग 
पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वद्दी फज्ञ अङ्गदीन भी लिङ्ग- 
पूजा से होता है । । म 

- ' योञ्यायामचयद्भवत्या पूणे वषंशतं नरः । 

' ` लिङ्गमेक्दिनं पूज्य सममेत्तन्न संशयः ॥ १ ॥ 
शुंभोलिं्गं समभ्यच्य पुरुषाथचतुष्ठयम्‌। | 
प्नोलत्र पुमान्सद्यो नात्रं कायी विचारणा ॥२॥ 

स्कन्दपुराण में कहा है कि सो वषे तक मूर्ति का पूजन करे 


और एक दिन लिङ्ग का पूजा करे, वह सो वर्ष के पूजन के समान 
है, इसमें सन्देहः नहीं दै ॥ १॥ शिवलिङ्ग का पूजन करने से 


` „अर्थ; धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थो' को मनुष्य प्राप्त कर 


लेता है । इसमें कुछ संशय नहीं दे ॥ २ ॥ 


२ 
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अयमेव परो धमेस्त्विदमेव परं तपः । 
इदमेव परं ज्ञाने. शिवलिङ्गं यदच्यते॥ १ ॥ 
(वायुएराण), 
वायुपुराण में कहा दै कि यही एक वडा घम है, यही एक | 
बड़ा तप है और यही परमज्ञान है कि शिवलिङ्ग का पूजन करे॥ १॥ । | 
लिंगे मांपूजयेद्धर॑ लिङ्गरूपघरो ह्य्‌ ॥ (तौरपराणे)::: ¦ 
सोरपुराण में भगवान्‌ विष्णु के प्रति शिवजी' का चच, "३ 
है--दे हरे ! लिङ्ग में मेरा अचेन करो क्योंकि में लिङ्गरूप हूँ ।. 
` जन्मांतरसहसेघु यज्ञदानादिभिद्विजा; । 
नराणां क्षीणपापानां श्रद्धा लिङ्गाचने भवेत्‌ ॥ १॥ 
(लिङ्गे) 
वसिष्ठ का वचन है- है ब्राह्मणो ! हजारों जन्मों के तप, | 
दान और यज्ञ करने से जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लिङ्ग- | 
पूजन में उनकी श्रद्धा होती है ॥ १॥ | 
कलो लिङ्गाचनं श्रेष्ठ यथा लोके प्रदश्यते |... | 
तथा नास्तीति नास्त्यन्यत्‌ शाख्राणामेत्र निश्चयः ॥ 
ह (शिवरहस्ये) „ | 
` कलियुग में लिङ्ग का पूजन श्रेष्ठ है । जैसा लोक में देखते हैं 
कि शिवजी के मूत्र त्याग.करने की इन्द्रिय का .पूजन है, सों वाता ' 
नहीं है । यह सव शाखा का निश्चय है। . | 
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लिज्ञाचेनविधिज्ञो यः. लिङ्गाचनरतः सदा । 


` इयक्त एव.स विज्ञेयः साक्षांदृद्रयक्षापि मानवः ॥ 
(काशीखण्डे) 


जा पुरुष लिड्रापूजा की विधि को जानता और लिङग- 


_ पूजा करने में सदा प्रीति रखता है, वह भत्यक्ष दो नेत्रचाला मनुष्य 


दोता हुआ भी त्रिनेत्र शिव है. । 
रसलिङ्ग ब्राह्मणानां संबाभीष्ठप्रदं भवेत्‌ | 
† बाणलिङ्गं क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं भवत्‌ ॥ १॥ 
स्वर्णलिङ्गं तु वेश्यानां महाधनपतित्वदम्‌ । 
शिलालिङ्ग्तु शुद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम्‌ ॥ २ ॥ 
, ( विश्वेश्वरसंहिता ) 
पारे का लिङ्ग ब्राह्मणों के सब मनोरथ को पूरा करता ओर 
वाणलिङ्ग (नमदेश्वर) क्तत्रियो को बढे राज का देनेवाला दै ॥ १॥ 
सोने का लिङग वेश्या को महा धनपति करता है और रिलालिङ्ग 
शद्रों की परमशुद्धि करनेवाला है ॥ २॥ 
` . कते मणिमयं लिङ्ग त्रतायाँ हेमसभवस्‌ | 
द्वापरे पारदं ओष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे ॥ १॥ के 


न नमंदाजल्मध्यस्थं बाणलिज्ञमिति स्थितम्‌ ॥ 
नर्मदाजळ में रहनेवाके छिङ्ग को बाणलिक़ कहते हैं । 
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सत्ययुग में मणि का लिङ्ग, त्रेता में सोने का लिङ्ग, द्वापर में 


पारे का लिङ्ग और कलियुग में मिट्टी का लिङ्ग बनाकर पूजन 
करना चाहिए ॥ १ ॥ 


रोड लिङ्ग महाविष्णुभक्त्या शुद्धं च पाथित्रम्‌ । 
चारु चित्रं समभ्यच्य लब्धवान्परमं पदम्‌ ॥ 
. रुद्र के मनोहर और शुद्ध पाथिव लिङ्ग का पूजन करने से 
विष्णु भगवान्‌ परमपद को प्राप्त हुए थे । 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालमथ वा नरः । 
लिङ्ग महीजं सम्पूज्य शिवसायुज्यमाप्तुयात्‌ ॥ 
~` दिन में एक काल, दो काल अथवा त्रिकाल में पाथिव- 


लिंड्ग का नियम से पूजन करनेवाले मनुष्य शिव-सायुज्य मुक्ति 
को पाते हैं । 


यो न पूजयते लिङ्ग ब्रह्मादीनां प्रकाशकम्‌ । 
शास्त्रवित्सववेत्तापि ज्ंतुर्वेद! पशुसु सः ॥ 
(पाद्य) 
_ - पद्यपुराण में लिखा है कि जो मनुष्य त्रद्मादिकों के प्रकाश 
करनेवाले शिवलिङ्ग का पूजन नहीं करता, वह शास्त्र और अङ्ग 
सहित चारों वेदों का जानमेत्राला भो हो तो पशु है । 
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अहरहः शिंवलिङ्गमनभ्यच्यं नाश्नीयात्‌ फलमन्नम- 
न्यद्वा यद्यशनीयाद्रेतोभक्ती भवेत्‌ । 
न ` बृहज्जावालोपनिषद्‌-- 
बृद्दजाबाल उपनिषद्‌ में कहा है. कि प्रति दिन शिवलिङ्ग 
का पूजन न करके जो मनुष्य भोजन करता है तो वह चीये खाने 
का अपराधी होता है । | 
यस्येन्द्रियाणि पूजार्थे भवन्ति शुभदे हिनः । 
कदाचिदपि चा विग्र सफलं तस्य जीवितम्‌ ॥ १॥ 
जिस उत्तम देहधारी की इन्द्रियाँ पुजा के लिए प्रवृत्त होती 
हैं, उसी का जीना सफल दै १॥ 
* स्त्रियों को लिझपूजा का अधिकार -- 
स्रीणां सुपार्थिव लिङ्गं समतणां विशेषतः 
विधवानां निट्टत्तानां रसलिङ्गं विशिष्यते ॥ 
विधवानां प्रदत्तानां स्फाटिकं परिकीत्तितस्‌ ॥ १॥ 
ख्यां को पार्थिवलिज्ञ का पूजन: करना चाहिए और सुहा- 
गिनों को तो अवश्य ही पाथिव-पूजन करना चाहिए जो विधवा 
ञ्जी संसार से (सांसारिक भोगों से) विरक्त हा, उनको पारद लिङ्ग 
पूजना श्रेयस्कर है और जो संसार में प्रदत्त ( आसक्त ) हों, उन 
विधवा स्त्रियों को बिल्लौर के लिङ्ग का पूजन करना चाहिए ॥१॥ 
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पुरा मृन्मयं लिङ्गमच्यं लचमी प्रयत्नतः । 
जाता सौभाग्यसंपन्ना महादेवप्रसादतः ॥ 
whe सनस्कुमारसंहिता ) 
-. . पहले यत्नपूर्वेक (जगन्माता विष्णुवल्लभा) लक्ष्मीजी सुत्तिका 
शी लिङ्ग का पूजन करके महादेवजी की कृपा से सुद्दाग से पूरी 
हुई थीं। 
प्सवो जायते यस्यास्तया तु शेवपूजनम्‌ । : 
कर्तव्य॑ मानसं नित्यं दशाहांतं प्रयत्नत; ॥. 
- - दशाहे समतीते तु कृत्वा स्नानं यथाविधि ॥ १॥ 
शिवलिङ्गाचनं काये' द्विजस्त्रीभिट्टिजेरिव । 
होमोऽयं पुरुषाणां तु स्रीणां तु न कदाचन ॥ २॥ 
. श्रसवकाल में स्त्रियों को दस दिनों तक. मानस शिव-पूजन 
रना चाहिए और दसं दिन के अशौच ( वृद्धिसूतक ) निवृत्त 
` शेने पर विधिपूर्वक स्वान करके द्विजाति सियो को द्विजातियों 
की तरह ही लिज्ञाचंन करना चाहिए, परन्तु होम केबल पुरुषों 
हो दी विहित है, स्त्रियों को नहीं॥ १॥ २॥ 
- अभिषेक के विषय में विवेचना-- 
“ केवलेनोदकेनंब स्नापनं मे भवेत्सदा । 
. . गंधोदकं शतशुणं पंचगव्य ततोधिकम्‌ ॥ १॥ 
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` तस्माच्छतणुणं क्षीरं सहस्रं कापिलं भवेत्‌ । ` 
ततः शतयुणं प्रोक्तं सर्पिषा स्नानमेव च ॥२॥ 
. कापिलानाप्रभावेन सर्पिपा स्नापयेच्च माम्‌ । 
क्षमामि देवि तस्याहमपराधान्वहूनपि ॥ २॥ 
( सनत्कुमारसंद्दितायाम, / 
केवल जल से मेरा नित्य स्नान होता है, जल से स्नान 
कराने की अपेक्षा सौगुना अधिक फल सुगन्धित जल के 
अभिषेक से होता है। उससे भी अधिक दूध, दद्दी, घी, गोबर, 


गोमूत्र, इन ( पञ्चचगव्य ) पाँचों के स्नान से होता है । पंचगव्य 


से भी सौगुना अधिक फल दूध के अभिषेक से होता है। साधारण 
दूध से सौगुना अधिक फल कपिला (पीली ) गौ के दूध से 


होता है। हे देवि! कपिला के दूध से अथवा घी से जो पुरुष. 


मुझको स्नान कराते हैं, उनके बहुत से अपराधों को मेँ क्षण 
- कर देता हूँ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
बञ्जेयेच्छिबपूजायां शंखतोयं विशेषतः | 
शिवपूजा में शंख का जल विशेष करके त्याज्य है ।: 

शिव-पूजन के लिए ग्राह्म जल-- शड इ 

नद्या; समुद्रगामिन्याः नदाद्वा स्वयमाहृतम्‌ । | 

बनपूतं च शीतं च विशिष्टं शिवपूजने ॥ १॥ (स्कान्डे) 
i 
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बस्रपूतेजेलेलिङ्ग जापयित्वा ममामरा; । . 
लक्षाश्वमेधर्ज नित्यं पुणयमाप्नोति मानवः ॥ २ ॥ 


( काशीखण्डे ) _ 


समुद्र में पहुँचनेवाली नदो से अथवा साधारण नदी से लाया 
नल और. कपड़े से छना हुआ शीतल जल शिव-पूजन में ग्राह्य 
माना गया है। काशीखण्ड में कहा है कि वज्ज से छने हुए जल से 
शिवलिङ्ग को स्नान करानेवाले मनुष्य दस लाख अश्वमेध यज्ञ 
के फल को ग्राप्त होते हैं ॥ १॥ २ ॥ . 


हः निषिद्ध जल-- 


„` „ कलुपं क्रिमिसमिश्रमौषरं पल्वलोदकम्‌ । 


री 


`~ ` अशुद्धभूतलस्थं च शिलागतजलं च यत्‌ ॥ १॥ 
सदा छायायुतं त्याज्यमंत्यजातिनिषेबिततम्‌ । 
इत्यादिदोषसंयुक्तं बज्य॑न्तोयं शिवार्चने ॥ २ ॥ 


जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो ऊषर भूमि में भरा हुआ हो, 
छोडे तालाव का जल, अशुद्ध पृथ्वी का पानी, शिला के गदे में 
नो इकट्ठा हुआ हो वद पानी, जिसके ऊपर सदा छाया रहे, 
जिसमें नीच जाति पानी ग्रहण करें, इन दोषों से युक्त जल को 
त्याग देना चाहिए ॥ १॥२॥ 
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शूद्वानीत॑ खिया नीतं वामहस्ताहृतं तथा । 
अन्यपूजावशिष्टं च जलं त्याज्यं शिवाच ने ॥ १॥ 
शद्र का लाया, खी का लाया, बायें हाथ से लाया ओर दूसरे 
किसी पुरुष का पूजन से बचा हुआ शेष जल शिव-पूजा में त्याग 
करने योग्य है ।। १॥ 
. अक्षत-- 
अर्चयिष्यति'यो निस्यमखंडेः शालितंदुलेः । 
तमूष्वं नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेय मम मिये ॥१॥ 
यस्त नित्यं तिलैः कृष्णे श्वेतेवा पूजयिष्यति ।  . 
तमूर्थ्व' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेय मम मिये ॥॥  . 
भियंगुतंदुलेनित्यं यो मामभ्यचेयिष्यति। ० 
तमू नेतुमिच्छामि मतिज्ञेयं मम मिये ॥३॥ 00 
भगवान्‌ शिवजी ने अपने सुखारविन्द से कहा हैकिलो २. 
पुरुष सावूत 'चावलों से नित्य मेरा पूजन करते हैं, उनको में शिव- 
लोक में ले जाता हूँ । यह मेरी प्रतिज्ञा है ॥ १॥ जो पुरुष नित्य 
काले या श्वेत तिलों से मेरा पूजन करते हैं, उनको मैं अपने 
लोको में ले जाता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा हे ॥ २ ॥ और हे प्यारी ! 
गनी के चावलों से जा मेरी पूजा करता है, उसको « शिवलोक 
में ले जाने की मेरी प्रतिज्ञा है ॥३॥ कर 
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| चन्दन -- 
लिङ्गस्य लेपनं कु्यादिव्यगंधर्मनोरमे । 
` वर्षकोटिशतं दिव्यं शिवलोके महीयते ॥ १ ॥ 
सुगंपलेपनात्पुए्य॑ द्विगुणं चन्दनस्य च। ` 
चन्दनाश्चागरोङ्गैयं पुण्यमष्टयुणाधिकम्‌ ॥ २॥ 
कष्णागुरौ विशेषेण द्विगुणं फलमिष्यते । 
तस्माच्छतगुरां पुण्य इमस्य विधीयते ॥ ३ ॥ 
| र _ ( सौरपुराणे) 
चंदनागुरुकपूरनामिरोचनकुंकुमः | . 
लिङ्गमेतेः समालिप्य गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ४॥ . 
र ३ 2 ( स्कन्दपुराणे ) 
जो मनुष्य शिवजी को दिव्य, सुगंधित और मन को प्रसन्न 


करनेवाले चन्दन का लेप करता है, वह दिव्य सौ करोड़ वषे तक शिव 


लोक में वास करता है ॥ १॥ सौरपुराण में लिखा है कि सुगंधि 
के लेप से जा पुण्य होता है, उससे दुगुना चन्दन से और चन्दन 
से भी अठगुना अधिक फल अगर से होता है ॥ २ ॥ साधारण 
भगर से द्विगुण पुण्य काले अगर से होता और काले 
भगर से सौ गुना केसर के चन्दन के लेप से होता है ॥३॥ 
. स्कन्दपुराण में कहा दै कि चन्दन, अगर, कस्तूरी और केसर 
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( ४१ ) 
_ इनसे। शिवलिङ्ग का लेप करनेवाला (पुरुष शिवजी के गण का 
सामी दोता है ॥४॥ : 
बिल्वपत्र और पुष्प-- 
शिवपूजनं सति संभवे बिल्वपत्ररहित न कार्यम्‌ । 
बिल्वपत्र के मिलने की जगहों में बिल्वपत्र के बिना शिव- 
धूजन नहीं करना चाहिए । 
नित्यमाद्रे रनाविद्धेविल्वपत्रेः सदाशिवम्‌ । 
पूजयस्व महादेव तस्मान्माममदो भव ॥ १॥ 
(-बरह्मस्डपुराणे ) 
्रह्माएडपुराण में कहा है. कि नित्य गीले और बिना छेद 
थाले बिल्वपन्रों से सदाशिव महादेवजी का पूजन सावधानी के 
साथ करना चाहिए॥ १॥ 
एकं बिल्वदलं रम्यं मद्भक्तेनारपितं मयि । 
अनंताघहरं नूनं सत्यपेवोच्यते मया ॥ २ ॥ 
( सौरपुराणे ) 


मेरे भक्त का मेरे पर चढ़ाया हुआ एक ददी बिल्वपत्र अनन्त 


पापों का नाश करता है, मैं यह निश्चय और सत्य कहता हैँ ॥२॥ . 


पंचाक्षरेण मन्त्रेण बिल्वपत्रे, शिवार्चनम्‌ । 
करोति अद्या यस्तु स गच्छेदेश्वरं पदम्‌ ॥(तद्वाण्डे) 
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जो पुरुष पंचाक्षर मंत्र पढ़कर बिल्वपत्रो से शिव-पूजन करता. 
है, बह (भक्त) शिव पद को पाता है । + 
बिल्वपत्र तोड़ने में निषिद्ध दिन-- | 
असारिक्तासु संक्रान्तावष्ठम्यामिंदुवासरे । | 
बिल्वपत्रे न च स्ियाच्छियाच्चेन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १॥ | 
(हेङ्गे) | 
अमावस्या, रिक्ता ( चतुर्थी, नवमी, 'चतुदेशी ) संक्रांति, | 
अष्टमी और सोमवार को बिल्वपत्र तोड्नेत्राला तरकगामी | 


ददोता है ॥ १॥ 
बिल्वपत्र के अभाव में- 
शुष्केःपयुषितेः पत्रैरपि बिल्वस्य नारद्‌ । 
पूजयेद्रिरिजानाथमलाभे यत्नतो नरः ॥ (शिवरहस्थे) 
शिवरहस्थ में शिवजी ने नारद से कहा दै कि हे नारद ! 
नवीन बिल्वपत्र न दो तो मनुष्य यत्नपूर्वक सूखे और बासी 
बिल्वपत्र से ही शिवजी का पूजन करे | 
बजय पर्युषित पुष्पं वर्ज्य' पयुषित जलम. । :: | 
अवर्ज्य' जाहबीतोय॑ तुलसीपद्मविल्वकम्‌ ॥ 
| ( काशीषण्डे ) 
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चासी फूल और बासी जल वर्जित दै, किन्तु गङ्गाजल, 
तुलसी के दुल, कमल के फूल और बिल्वपत्र, ये वासी भी वर्जित 
नहीं हैं । 
तुलस्यां विल्वपत्रे तु लतुजेषु च सबंशः । 
न पर्युषितदोधोस्ति मालाकारग्रहे तया ॥ 
( शिवरहस्ये )- 
तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, नागरपन्न और साली के घर रहे हुए 
पुष्पादिक में बासीपन का दोष नहीं है । 
पर्युषिता न तुलसी मासमात्रण दुष्यति । 
चत्वारिंशदिनं त्रिल्वं कमलं त्रिदिनं शुभम्‌ ॥१॥ 
चासी तुलसीपत्र एक महीने तक दूषित नहीं होता, चालीस दिन 
तक बिल्वपत्र और तीन दिन तक कमल शुभ कहा गया है. ॥ १॥ 
जातीपत्रेः फलेश्चापि तथा ङुंकुमके सरे; । 
सुगंधपुष्पेयत्नेन सदा पूज्यो महेश्वरः ॥ 
( सिद्धान्तशेखरे ) 
जातीपत्र, जातिफल, कस्तूरी, केसर और सुगन्धित फूलों: 


से सदा यत्न करके शिवलिङ्ग का पूजन करे । 


ह ॥ 
नैषां पर्युषितस्व च स्थितं संवत्सरावधि । 
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'भौर फलको जैसा 
“समर्पित करे। ` ` ` 3: 


( ४४) 


ऊपर गिनाये जातीपुष्पादिकों में एक वष बीतने तक बासीपन, 
"का दोष नहीं होता। र. 


अपितान्यपि बिल्वानि भरक्षाल्य च पुनः पुनः | 
शंकरायारपणीयानि न नवानि यदि कचित्‌ ॥ 


_ ( स्कान्दे ) 
( बिल्वपत्र ताजा न मिले तो ) चढ़ाये हुये बिल्वपत्र को 
'जल से धोकर शिवलिङ्ग पर चढ़ावे । beer 
चूणकृतान्यपि माइ: विल्वपत्राणि वैदिके; । 
सपाय पूजयेदीशं पत्राभावे विचक्षण; || 
( पादूमे ) 
नवीन बिल्वपत्र नहीं मिले तो | 
त र बुद्धिमानों को चा 
बिल्बपत्र का चूरा ही इकट्ठा करके शिवजी पर चढावे । की 
डप्पमृध्वयरुखं योज्य पत्र योज्यं त्वघोग्नुखयू । 
फल तु सम्मुख योज्य यथोत्पन्न तथार्पयत्‌ ।। (स्कान्दे) 
झल को उपर सुख करके, पत्र: को नोले मुख . करडे 
अन्न हुआ हो, वैसे ही भगवान्‌ को 
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बिल्वपत्रैमेहादेव स्वाहतेरेव कोमल! । 
यः पूजयति यत्नेन पद्‌ प्राप्नोति शाङूरम्‌।। . 

( शिवरहस्ये )' 
जो पुरुष अपने लाये हुए कोमल बिस्वपत्रां से. यत्नपूवक 


शिवजी का पूजन करता है, वद्द शिवपद को प्राप्त होता दै । 


अरक्तेरिति रक्तपुष्पनिषेधो रक्तोत्पलकर्णिकारव्यति-- 
रिक्तविषयकरक्तोत्पलरिति । 
पुष्प लाल रङ्ग के न हों।” यद्द लाल फूल का निषेध लाल 
कमल और लाल कनेर के सिवाय और फूलों के विषय सें 
कह्दा है। 
रक्तोपले; कणिकारेयः करोति ममाचनस्‌ । 
स भाग्यवान्‌ मनुष्येषु मम स्यात्मियकृत्तमः ।\ 
(गरुडपुराण): 
जो पुरुषं लाल कमल और लाल कनेर से मेरा पूजन करतां 
है, वह मनुष्यों में भाग्यवान्‌ और मेरा बहुत ही प्यारा दोता है । 
देवाथ' दलं पुष्पमस्तेयं मचुरत्रवीत्‌ । | 
याचितैः पत्रपुष्पायेयेंः करोति सुराचनम्‌ ॥ 
हथा भवति सा पूजा ह्यपरौधी भवेत्ततः 
ज्म ` (कूम) 
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देवता के निमित्त पन्न पुष्प की चोरी नहीं करे, मनुजी ने | 
-कहा है कि माँगे हुए पन्न पुष्पों से जो पुरुष देवपूजा करता 
है; वह पूजा निष्फल होती है । फल तो पाता नहीं, वल्कि अप- 
-राघी द्दोता है । 
देवापरि शृतं यच्च वामहस्तशतं च यत्‌ । 
अधोवस्त्र इतं यच्च जलांतःज्ञालितं च यत्‌ || 
देवतास्तम्भवद्धं च पुष्प निर्माल्यतां ब्रजेत्‌ | 
_ दृक्षप्रजापति ने कहा है कि देवता केऊंपर चढ़ाया हुआ, बायें 
'दाथ.म धारण किया हुआ, धोती में लिया हुआ, धोया हुआ 
और देवता के स्तंभ से बाँधा हुआ फूल निर्मोल्य होजाता है । 
"इससे वह पूजा के काम का नहीं रहता । 
सञ्चतेरन्यकुसुमंः पूजनीयो महेश्वरः 
बृतहनः पूजनीयो हृहतीकुसुमे! शिवः ॥ 


( स्कान्दे ) 
बहती के सिवाय और फूल नाल सहितं लेकर -और नाल 
बिना बृहती के पुष्पों से पूजन करनां चाहिए । 
_ शेवागमेइ सबंत्र प्रशस्तं करबीकरम्‌ । 
तस्य मध्ये स्थितो देयो लिङ्गाकारः सपीठकः || 
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अर्पित तन्न निर्माल्य पुनः प्रोच्य शिव यजेत्‌। 
करबी रसहसरे भय! शमीपुष्पं विशिष्यते ॥ 
: :शमीपुष्पसहस्रेभ्यो झेक धत्तूरक वरम) ` . ` 
` धत्तरकसहसत म्यो बृहत्युष्पंबिशिष्यते ॥ [ 
( सिद्धान्तशेषरे ) 
शैवागम शास्त्रों में संव जगह कनेर के फूल की स्तुति की 
गयी है, क्योंकि उसके बीच में आधार कें सहित लिङ्ग-स्वरूप देव ` 
स्थित हैं । चढ़ा हुआ कनेर का फूल निर्माल्य नहीं होता, धोकर 
फिर शिवजी को. चढ़ाया जा सकता है । सहस्न कनेर के फूलों के 
समान एक शमी का पुष्प होता है ॥ २॥ हजार शमी-पुष्पों 
के बराबर एक धतूरे का पुष्प और हजार घतूरे के पुष्प के समान 
एक बृहती का पुष्प होता है. । 


बृहत्पुष्पसहखे भ्योःप्यपामार्गो विशिष्यते । 
हजार वृद्दसुष्प के समान अपामागे ( हंगा चिडचिडा ) 


का कूल प्रशस्त कदा है। जहाँ कहीं अपांमाग का पुष्प लेना लिल्ला 
` हो, वहाँ पत्र ग्रहण करना चाहिए । 


अपामार्गसहसेभ्य; भ्री नीलोत्पल बर्‌ ॥ 


हजार अपामा के पत्रों से एक कमल श्रेष्ठ है । 
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बृहतीकुसुमेभक्त्या यो लिङ्गं सकृदचयेत्‌ ॥ .. 
गवामयुतदानस्य फलं प्राप्य शिव ब्रजेत्‌ ॥ : 
जो पुरुष भक्तिपूवेक एक बार भी बहती :( कटेया ) के 
फूलों से शिवलिङ्ग का पूजन करता. है, वह दस सहन, गोदान 
,करने का फल पाकर शिवरूप ददो जाता है । ॒ 
| ः वर्जित फूल-- 
। केशकीटापबिद्धानि शीणप्युषितानि च ॥ 
उग्रगधानि पुष्पाणि शूद्रानीतानि चजयेत्‌ ॥। 
एरंडपत्रेश्‍च तथा वासोभिः कृत्सितामभिः 
) ( सौरपुराणे )' 
: अब. वर्जित फूल कहते हे--बाल और कोडे से बींधे हुए, 
इम्दलाये हुए, वासी, जो वृक्षों से गिरे और सड़े हुए हों, उनको 
त्याग देना चाहिए । क्रूर गंघवाले अर्थात्‌ जिनकी सुगन्धि से चित्त 
` छराब हो उसे और शूद्र के लाये हुये, एरंड के पत्ते और मैले 


॥ . कपड़े में बँधे हुए, नीच आचरणबाले पुरुष द्वारा लाये हुए पष्फ ' 


शिवजी को अपण न करे | द Fe 
एकं वोपि तु धत्रं कार्तिके सोमवासरे । । कु 
यदि द्यान्मम मीत्या मयि लीनो भविष्यति॥ - ` ` ` 


( शिवरहस्ये ) 
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| जो पुरुष कार्तिक के महीने में सोमबार को मेरी प्रीति के लिए 
। चतुरे का एक.फूल भी सुभे देता दै (याने मेरे पर चढाता दै) 

॥ बह मेरे में अथात्‌ शिवरूप में लय द्वोजाता दै। 

| पुष्प चढ़ाने का प्रकार--. 

| मध्यमानामिकामध्ये पुष्पं संशक्ष पूजयेत्‌ । 


अंगुष्ठतर्जन्यग्राभ्याँ निमोल्यमपनोदयत्‌ ॥ 
( प्रयोगपारिजाते ) 


| 

| .' मध्यमा आऔरःअनामिका, इन दोनों अंगुलियों के'बीच में 
| फूल प्रण करके शिवजी को अर्पण करे और अंगुठा. तथा 
| तर्जनी के उम्रंभाग से चढ़े हुए पुष्पो को हटावे । 

| ' तुलसीदलमात्रेण यः करोति शिवाचेनम्‌ । 
कुलकैबिंशसुद्धत्त शिबलोके महीयते ॥ 


(नारदीयपुराणे ) 
जो पुरुष तुलसी कें एक पत्र से शिवजीका पूजन करते 
'अपनी:इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में रहते हैं । 
र्ट क, हे स्त धूप 
क ति 


बु 
| 
Er 


` “5 / चतन मेधुना चेव सिद्धो भूपः शस्यते ॥१॥ 
कर वल 2 ( वायचीयसं हितायास्‌ ) 
न शै हे ५ है ५ ७ 


न थे सक 
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( ५० ) 


«. शुग्गुलं घृतसंयुक्त साक्षाहगहाति शंकर 
गोमृत्राहयुग्गलु्जातः सुगन्धिः मियद्शने ॥ २ ॥ 
. स धूपः सर्वेदेवानां शिवस्य च विशेषतः ॥ २॥ 


कृष्णागुरुं सकपूर भूप दद्याच्छिवाय व.। 


नेर तपणमासादध तस्य पुण्यमनंतकस्‌ ॥ ४ ॥ 
( छङ्ग ) 


. चंदन ( १) अगर (२) कपूर (३) कूठ (४) गूगुल (५) 
के चूण में घी और शहद मिलाकर बनाया हुआ धूप 
' श्रेष्ठ होता है ॥ १॥ सौरपुराण में कहा है कि घी मिले हुए 
गूगुल को साक्षात्‌ शिवजी ग्रहण करते हैँ । सुगंधित और देखने 
में प्यारा गू गुल गोमूत्र से उत्पन्न हुआ है ॥ २ || घूप सब 
देवताओं और शिवजी को विशेष प्यारा है। लिङ्गपुराण में 
कहा है कि जो पुरुष पन्द्रह दिन तक नित्य कपूर मिले हुं 
काले. अगर का धूप शिवजी को देता और जल से तर्पण करता . 
है, उसको अनन्त पुण्य होता है ॥ ४॥ 


दीप-- दः 
कपिलासंभवे नेव घृतेनातिषुगन्धिना | .... 
नित्यं प्रदीपितो . दीपः शस्तः शंकरपूजने .॥ १॥ 
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००० Le £ 


शास्त इत्यनेन कपिलाघृतासंभवे कपिलाव्यतिरिक्तानां गवा 


चृतेनापि दीपोदेय इति बोधितम्‌ ॥ 
( वायवीयसाहता 


कपिला गौ के मिलने पर किसी भी गौ के अति सुगंधित घी से 
प्रज्वलित किये हुए दी पक शिव-पूजन में श्रेष्ठ हैं ॥ १।। 'कपिलासंभवे' 
इस विशेषण से कपिला गौ के घी के न होने पर कपिला से इतर 
शौवं के घृत से ही दीपक प्रकाश करे। ऐसा जानना चाहिये | 


कुसुमस्य च तेलेन दीपा दत्ताः शिवालय । 
ज्ञानिनस्ते भविष्यन्ति दीपदानफलेन हि ॥ 


( स्कान्दे ) 
कुसुम्भ के तेल से जो मनुष्य मन्दिर में दीपदान करते 
हैं, वे दीपदान के फन से ज्ञानी होते हैं । 
दीपमालां छुवेन्ति कार्विक्यां श्रद्धयान्विता; । 
यावत्कालं प्रज्वलन्ति दापास्त लिंगमग्रत! ॥ 


तावद्यगसहस्राणि दाता स्वगं महीयते ॥ 
जो. पुरुष कातिक को अमावस्या को परम श्रद्धा से शिवजी 


के आगे दीपों की पंक्ति बनाकर प्रकारा करत हैं, वे प्रकाश करते 
दुं. दीपक जितने काल तक प्रकाशित रहते हैं, । वह दीपक दान - 


करनेवाला प्राी-चतत्ते-सहख्र युग तक स्वरा २ निवास करता है | 
? & पक्ष भतः वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & ¦ 


बारागसी। 
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( ५२ ) ः | 
न नेवेद्य : | 
घृतसूपयुतेः सीक्यैः पुण्यं शतणणोचरस्‌ । 
उपदंशयुतैङगे यं पुण्य दशणुणोत्तरम्‌। 
| १ | ` (शिवंधमात्तर) 
|; `. साधारण नैवेदों की अपेक्षा घी और शर्करा से मिले इए नेवेद्य 
हा अर्पण करने से सौगुना अधिक पुण्य होता दै और उपद्शयुक्त 
"i (पूडी इत्यादि) नेवेद्य चढ़ाने से दसगुना अधिक पुण्य होता हैः 
सुगन्धिशालिनेवेच्े विज्ञे यमयुताधिकम्‌ः। ` 
सुगंधित चावलों के नेवेद्य से दसहजारशुना अधिक 
५ फल ) जानना चाहिय । 
लनल 7 00 ८ 
& सुखवासं च यो दद्याइत्वा नेवेदयमुत्तमम । 
संख्या समुट्ररत्नानां क्यचित्कतुमिष्यते ॥१॥ ` 
मुखवासादि दानस्य कः संख्यामत्र कारयेत्‌ ॥ 
। (काशीखण्डे) 
| जो पुरुष उत्तम नेवेद्य अपण करके मुखवास के लिए 
हिं तांबूल का अपण. करे तो समुद्र के रत्नों की भी चाहे कोई किसी 
| ह > क भिन भा नि नव 23 मल पयली क 


| ,% सुखवास नाम ताम्बूक का है 


१. ७९ ७ 
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प्रकार गिनती करले, लेकिन ताम्बूल अर्पण करने के फल की गिनती 
कौन कर सकता है॥ १॥ 
। “` यज्ञोपवीत-- 
। . ` उपबीतन्तु.यो ददयादव्रह्मवेतृत्वमेव च। ` ` 
„„ : भूषणानि च यो दद्यादनापद्ममवाप्ठुयात ॥ १॥ 

मृदु शुक्तं सपीतंश्च पहसूत्रादिनिमितम्‌ | | 

दच्वोपबीत॑ रुद्राय भंवेद्वेदान्ततः सुखी ॥२॥ 

जो मनुष्य मह्यज्ञान करानेवाले यज्ञोपवीत को शिवजी, के 
अर्पण करता अथवा आमूंपण चढ़ाता है, वह सब, प्रकार कौ 
आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है । ज्ञो उपासक रेशम के 
बने हुए मुलायम, 'सूखे और पीले यज्ञोपवीत शिवजी को प्रदान 
करता है, वह सब प्रकार से सुखी रहता है॥१॥२॥ 

री ) नीरासन-- 
नोरांजनेन शुद्धात्मा दपणेन प्रकाशयेत्‌ । 
फलदः पुत्रमान्‌ मत्यः ताम्बूखात्‌ स्वगमाप्चुयात्‌ ॥ 

शिवजी को नौरांजन दिखाने से आत्मा शुद्ध हदो जाती, 
दर्पण दिखाने से अज्ञान का अन्धकार दूर हो जाता, फल पेने” 
चाला पुन्नमान. होता और ताम्बूल अर्पण करनेवाला स्वगेलोक 
को प्राप्त होता है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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तन छत्र. ` 

त्रं दत्वा महेशाय नन्दीश्वरसमो भवेत्‌ । 

, ततः-कमात्‌ त्तितिं माप्य सार्वभौमो पो भवेत्‌ ॥ १॥ 
शित्रजी के लिए छत्र अपंण करनेवाला प्राणी नन्दीश्वर के 

"९८.५. समान शिवजी का प्रिय गण होता है। इसंके बाद क्रमशः 'फिर 

002 : अंत्युलोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है || १:॥ 


चासर- ` 
दत्त्वा वे चापरं देवं वीज्यते यः शिवः पुरे । 
युगकोटिशतं थुक्त्वा चान्ते राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 
जो प्राणी शिवजी के लिए चमर अपण करके हौँकता है 
वह एक अरब युग तक सुख भोगकर अन्त में राजा होता है ।। १।। 


सङ्गीत- 
सङ्गीततृत्यं यः कुर्य्यात्‌ स च सफल लभेत ॥१॥ 
जो मनुष्य शिवजी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करता है 
वह सब प्रकार के फल पाता है। 


Fe हळ वरख--......... 22.५3 
,„ 4: वासाँसि सुविचित्राणि. सारवन्ति मृदूनि च |... ...... 
धूपितानि शिव दद्याद्विकेशान्त नवानि च ॥ १॥ ४ 
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, प्रकार के वसतो को धूप आदि के द्वारा सुवासित करके शिवजी - - 


(५७५) 
यावत्तद्रस्त्रतन्तूनां प्रतिसंख्यासमन्वितम्‌ । र 
तावद्रषसहख्राणि शिवलोके महोयते ॥२॥ ` | 
जो मनुष्य मजबूत, मुलायम, नवीन और चित्र-विचित्र हि 


| ऋतुफल-- 
यः पक्वं श्रीफलं नित्य शिवाय ।वनिवेदर्यत्‌ ॥ « « 
गुरोर्बा होमयेद्रापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १ ॥ 

` श्रीमद्भिः समहायानेभोगान्‌ युक्त शिवे पुरे । 
घाणामुतं साग्रन्तदन्ते श्रीपतिभेवेत्‌ ॥२॥ 

जो मनुष्य नित्य पके हुए बेल के फल शिवजी को अपण .. 
करता है अथवा गुरु के द्वारा उसका हवन कराता दै, उसका 
फल सुनो-वह प्राणी श्रीमान्‌ पुरुषों के साथ शिवपुर में जाता 
और दस हज़ार वर्षों तक वहाँ के सुख भोगकर अन्त में धन- 


चान्‌ होता है ॥१।। 


एकमांञ्रफलं पक्ने यः शम्मोबिनिवेदयेत्‌ । 
वर्षाणामयुतं भोगैः क्रीडते स शिवे पुरे ३॥ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti 
कप 


(५६) न | 


जो प्राणी एक भी आम का फल शिवजी के अर्पण. करता है. 
तों वेह दस हजार वर्षों तक शिवलोक में विहार करता है ॥३॥ | 
यो दाडिमफलं चेक दद्यात्‌ विकसितं नवस्‌ । 
शिवाय युरवे वापि तस्य पुण्यफलं शुशु ॥४॥ 
.... याबत्तद्वीजसंख्यानं शोमनं परिकीत्तितम्‌ । 
` तावदष्ट्युतन्युच्च शिवलोके महीयते ॥४॥ . 

.-. जो मनुष्य विकसित, नवीन और पके हुए केबल एक अनार 
के फ़न्न को शिवजी को या शुरु को अपण करता है, उसका फल 
सुनो-जितने बीज उस अनार में रहते हैं, उनके अठगुने 
दज़ार वर्षों तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥३॥ 

द्राक्ञाफलानि पक्वानि यः शिवाय निवेदयेत्‌ । 
भक्तया वा शिवयोगिभ्यस्तत्पुएयफलं शणु ॥६॥ 
यावत्तत्फलसंख्यानप्रुभयोविनिवेदितम्‌ । 
तावद्युगसहस्राणि रुद्र लोके महीयते ।।७।| 
जो मनुष्य पके हुए अंगूर कें फल शिवजी को अथवा शिव- 


भक्तों को प्रदान करता है, वह उन फलों की संख्या के हज़ार 
बर्पो तक शिवलोक में पूजा जाता है ॥ ६ ॥ ७॥ 


यो नारंगफल पक्वं शिवाय विनिवेदयेत्‌ । 
अएलत्ं महाभोगः क्रीडते स शिवे पुरे ॥८॥ 
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' निवेद्य भक्ता शर्वाय भत्येकं च फले फले । 
दशवर्षसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥॥ . ` 
जो प्राणी पकी हुई नारंगी के फल शिवजी को अर्पण करता 


है, वह विविध प्रकार के भोगां को भोगता हुआ आठ लाख वर्षा . 
तक शिवलोक में आनन्द करता है। इसी तरह.कोई भी: फल . 


शिवजी को .अपण करनेवाला प्राणी दस हजार वर्षों तक रुद्र्लोक 
में सुख भोगता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


प्रदूक्षिणा ओर नमस्कार -- 
पूजयित्वा महादेवं लिङ्गूपिणमव्पयम्‌ | 
` प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा प्रणमेहशपंच च ॥ | 
: (बह्मबेवतें ) : 
ब्रद्यवैवर्त में लिखा है कि लिङ्ग-रूप अविनाशी महादेव की 
“पूजा करके तीन परिक्रमा करे और दस या पाँच बार नम- 
-स्कार करे । 


लिङ्गं समचित दृष्टा यः ङुयात्रणति सकृत्‌ ॥ 
संदेहो जायते तस्य पुनर्देहनिब धने ॥ ( काशीखण्डे ) 


: काशीखर्ड में कहा है कि पूजन के अनन्तर शिवलिङ्ग का 


दर्शन करके जो मनुष्य नमस्कार करंता दै, फिर इसके जन्म होने 
अं सन्देह दै, अथौत्‌ वहं मोच को प्राप्त होता है। ' 
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( ५८) 


यदद्धि सुत्राम्णो वरद्‌ परमोच्चेरपि: सती-' 

मधश्चक्र बाणः परिजनवियद्यत्त्रिभुवन! । 

न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

ने कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति; ॥१३॥ 


( शिवमहिम्न ) 
इसी तरद महिम्न में भी कहा है-हे वरदानोन्युख ! जिसने 
त्रेलोक्य मात्र को अपने दासों के समान बना दिया था, ऐसे बाणासुर 
ने देवराज इन्द्र की भी वड़ी भारी समृद्धि को नीचे कर द्या। 


सो आपके चरणों को प्रणाम करनेवाले बाणासुर के विषय . 


में कुछ आश्चयजनक बात नहीं है । क्योंकि आपको सिर झुकाना' 
किसके अभ्युदय के लिए नहीं होता, अर्थात्‌ सभी प्रणाम करने. 
वाले का महोदय होता है ॥१३॥ 


उत्थायात्याय अष्टाज्ञन्प्रणामान्विशदुत्तरान. | 
य! करिष्यति यत्नेन स पापेभ्यो वियुच्यते ॥ 


३ SRS 


( स्कान्दे ) 
स्कन्दपुराण में कदा है. कि जो पुरुष वारम्बार शिवजी कोः 
उत्साह ( श्रद्धा पूर्वक बीत से एक अधिक ( इक्षीसबार ) अष्टांग” 
रणाम करता है, वह पापों से छूर ज्ञाता है 6 8 
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७; 
॥। 


(५९) 


पशोः पशुपतेरग्रे दण्डवत्पतितस्य हि । 

पतिता पातकाः सर्वे नोत्तिष्ठंति कदाचन ॥ 

ककष ( काशीखण्डे ) 

पशुपति के आगे दण्ड की. तरह गिरनेवाले मनुष्य के सब पाप: . 

नष्ट हो जाते हैं । वे फिर कभी.भी नहीं उठते.। 

शिवार्चनं सदा कार्य अुक्तिमुक्तिपदं इभिः । ` 

पाक्पश्चिमोदकास्यैस्तु प्रातःसायं निशासु च |! 

बृहस्पति ने कालभेद से दिशा का भेद कहा है । मनुष्य कों 
भोग मोक्ष का देनेवाला शिव-पूजन प्रातः काल पूवोभिमुख,. 
सायंकाल को पश्चिमाभिमुख और रात्रि के समय उत्तराभिमुख. 
होकर करना चाहिए । 

प्रदक्तिणानमस्कारौ सर्वाभोष्टमदाबुभो। , 

पूजांते च सदा कायों भोगमोक्षायिभिनरेः ॥ १॥ 


सनस्कुमारसंहिता सें कहा है कि परिक्रमा और नमस्कार, ये 
दोनों सब मनोथे पूरे करते हैं। इस लिए मनुष्या को पूजा के अन्त 


भं भोग तथा मोक्षकी प्राप्तिके लिए सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए।। १७ 


शिव प्रदक्षिणीकृत्य सव्यासव्यविधानतः । 
मत्फल समवाप्नोति तन्मे निगदतः शुणु ॥९॥ 
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~ ६० ) 


राजन्मदक्षिणेकेन घुच्यते ब्रह्महस्यया । 
द्विती येनाधिङ्ारित्वं तृती येनेन्द्रसंपदम्‌ ।। २।। 
( सनव्कुमारसंहितायां ) 

दृद्दन्नारदीयपुराण में कहा है कि सव्य-अपसव्य की विधि से 
“शिवजी की परिक्रमा करने से जो फल् प्राप्त होता है, वह मैं 
कहता हुँ, श्रवण करो ॥ १ ॥ हे राजन्‌! एक परिक्रमा करने से 
मनुष्य के जह्मदत्या को निवृत्ति होती है, दूसरी से मनुष्य अधिकारी 
'पद्‌ पाता है और तीसरी से इन्द्र के ओ ऐेश्त्रय को पा 
'लेता है ॥२॥ 


प्रदक्षिण द्विज; कुर्यात्पंच ब्रह्माणि वें जपन । 

। , ९ कूमंपुराणे ) 

सद्योजातादि' पाँच मंत्र जपता हुआ द्विज शिवजी की परि- 
'क्रमा करे । | 


प्रातः शिवाच ने देवि दश कार्या: प्रदक्षिणा: । 
धध्याहे द्वादशाधेकादश सायाहि सादरम ॥ 
पन ( शिवरहस्ये ) 
हे देव ! प्रातःकाल शिव-पूजा में दस परिक्रमा करनी 
चाहिए । मध्याहु में बारह और सायंकाल में प्रेमपूवेक ( श्रद्धा 
युक्त ) ग्यारंह परिक्रमा करे | र 


॥ 
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(६१) 


अपसव्यं यतीनां तु सव्यं तु ब्रह्मचारिणः । 
सब्यासव्यं ग्रहस्थस्य शंभोः प्रोक्तां ्रदक्तिणा ॥१॥ 
( पाझे ) 
पद्मपुराण में कद्दा है कि यतियों को अपसव्य, रह्मचारियों को 
सब्य और गृहस्थियों को सब्य-अपसव्य अथौत्‌ सीघी-उलटी 
दोनों तरह से शिवजी की परिक्रमा करनी चाहिए | 


ब्योतिर्लिङ्गे रत्नलिङ्गे स्वयंसुवि तेव च । 


टृषचंडादिनियमः सुरेश्वर न बिद्यते ॥ १ ॥। 
(सत पदका) 


` सूतसंहिता में कद्दा है कि दे सुरेश्वर ! ज्योतिलिङ्ग में, रत्न- 
लिङ्ग में और बिना किसी के स्थापन किये अथोत्‌ स्वयं प्रकट हुए: 
लिङ्ग में वृषचंडादिका नियम नहीं है ॥१॥ 


. शिवभदक्षिणायां तु मौनं कार्य प्रयत्नतः । 


` कृतांजलिपुटेरेव शिवस्मरणपूर्वेकम्‌ ॥ 
( नारदीये ) 


नारदपुराण में कहा है. कि शिवजी की परिक्रमा करते समयः 
मौनभाव से दोनों द्वाथ जोड़े शिवजी का स्मरण करते रहना 


चाहिए । 
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प्रसादमहिमा `° 
रुद्रभुक्तं थुंजीत रुद्रपीतं पिबेत रुद्राप्रातं जिघ्रत । र्ते - 
णात्तमश्नंति रुद्रेण पीतं पिबंति रुद्राप्रातं जिघ्रति तस्माद 
ब्राझंणा ्रशांतमनसो निमाल्यमेव भत्तयन्ति । 


( जावाळ उपनिषद्‌ ) 
रुद्र का भोजन किया हुआ भोजन करे, पिया हुआ पीवे, 
रुद्र का सूँघा सूँघे ज्ञानी लोग रुद्र का उच्छिष्ट भोजन करते हैं, 
रुद्र का पिया पोते हैं, रुद्र का सूँघा सूँघते हैं, इस चास्ते शान्त 
` चित्तवाज्े ४ ब्राह्मण निमील्य का हो प्रसाद लेते हैं। | 
अन्तरित्तति तं जनो रुद्र परो मनीषया ग्रभ्णन्ति जिह- 
या स समिति । 
अन्तनच्डन्ति रुद्रं भवानीसहितं शिवम्‌ । 
पुरीषमेव ग्रहन्ति जिहया ते न संशयः ॥ 
असमर्प्योदनं शंभोईुङ्क्ते खादति याति चेत । `. | त र 
-स्वमांसमस्थिमूत्रश्च भुङ्क्ते खादति याति च ॥३॥ ठी; 
(नर 


सज्जन लोग अपनी जिह्वा से एकमात्र रुद्र ~ = पणो जिहा से एकमात्र रुद्र।भगवान का. 


`` ® आहाग' यह शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेय, इन तनो का उपडः ˆ 
क्षण करता है। 7 ९५ 


(६३) 


अजन करते हैं और शिवनेबेध का ही भोजन करते हैं । इसके 
बिपरीत जो लोग पार्वती समेत शिवजी का भजन नहीं करते 
) आर बिना शिवजी को अर्पण किये खाते हैं, वे अन्न न खाकर 
हँ पुरीप का भक्षण करते हैं । जो मनुष्य शिवजी को अर्पण किये 
बिना अन्न खाता है, वह अन्न न खाकर अपना ही मांस 
इड्डी और मूत्र का भक्षण करता है। 


जिंशुप्सान्नमश्नीयाद्यदि पाप्मा शिवं नापित थुड्दव 

तदन्ने नो शुङुच्व मले गुङ्द्व कमि भुळूदव अथं थुडच्य 

अधो गच्छ ।। (कठोपनिषद्‌) 

र यदि शिवजी को अर्पण न किया हुआ अन्न खाते हो तो अन्न न 

___ खाकर मल खाओ, कीड़े खाओ, पाप खाओ और अधोगामी बनो । 
bs (१) शिवनिमील्य से इतर अर्थात्‌ राग से प्राप्त हुआ भोजन 


पशुओं की तरह दै । ह 
` (२) शिवनिमोल्य प्रसाद्‌ की निन्दा के वचन सर्वो का 
२ अवश्य नष्ट करनेवाले दोते हैँ । उनके वचन अप्रामाणिक हैं, ऐसा 


ु हें अति:और स्मृति के विरोध में श्रुति दी बलवती होती दै । 


Te ` 
+ ‘ep 
० As 

टॅ ३ 
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( ६७ ) 
सब भी बहुत आग्रह करनेवाले मनुष्यों को जानने के वास्ते' 


निमोल्य भक्षण का निषेध करनेवाले बचनों की बहुत पुराणों में 
भ्रतिबन्ध करके व्यवस्था लिखी है । 


—n23rsreee—— 
शिवनिर्माल्य के विषय में विचार । 
ऋषय ऊचुः । 
`. अग्ना नेवं नेवद्यमिति पूर्व श्रुतं वचः । 
. नहि तन्निणायं बिल्वमाहात्म्यमपि सन्युने ।। १॥। 
} एक समय ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि मैंने बहुतों के मुख 
से सुना है कि शिवनेवेद्य अग्राह्म नहीं है, सो आप इसका निर्णय ', 
और बिल्व के माहात्म्य के विषय में भी कहिए ॥१॥ | 
| सूत उवाच । 
"शिवभक्तः शुचिः शुद्धः सद्दव्रती दृदुनिश्रय! । 
भक्तयेच्चिवनवेद् त्यजेदग्राह्ममावनाम्‌ ॥ १॥ | 
पवित्र, शुद्ध और दृढ़ निश्चयवाले शिव-भक्त को चाहिए कि 


शिवनेवेद्य त्याज्य दै” इस भावना को छोड़कर शिवजी के 
प्रसाद को ग्रहण करे ॥२॥ 
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( ३५) 


दृष्टापि शित्रनवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः | 
क्ते तु शिवनेंवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ रे ॥ 
'शिवनैवेद्य को देखते ही सारे पाप दूर भाग जाते और 
शिवनेवेथ्व को छाने से - करोड़ों प्रकार के पुण्य अपने पास दौड़ 
आते हैं ॥ शव... (नाणे) 
अल यागसहस्रेणाप्यलं यागावुदेरपि । 
भत्तिते शिवनैवेद्ये शिबसागुज्यमाप्बुयात्‌ ॥ ४॥ ^ 
[ इजारों क्या अरबों यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं । एक मात्र 
शिवसैंबेद्य का भक्षण करने से भक्त शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो. 
जाता है ॥ ४ ॥ ; पर बु ( 
यददंग्रहे शिवनेवेद्पप्रचारोडपि प्रजायते | 
तदं पावन सर्वमन्यपावनक्रारणम्‌॥ ४॥ = 
` जिसके घर शिवापित नेवेद्य पहुँच जाता दै, नह घरपरम पवित्र 
है । बल्कि उसके द्वारा और लोग भी पवित्र हो जाते हैं. ॥ ५ ॥ 
झागतं शिपनेवेद्य॑ ग्रहीत्वा शिरसा सुदा । 
भक्तणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ ६॥ 
यदि शिवनैवेद्य मिल जाय तो उसे लेकर माथे चढ़ाये और 
शिवजी का स्मरण करता हुआ यत्न से खाय ॥६॥ 
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'( ६६) ड 
आगतं शिवनेवेद्यमन्यदग्राह्ममित्यपि । ` 
` विलंबे पापसम्बन्धो भवत्येव हि मानवे ॥ ७॥ 


मिलते हुए शिवनेवेद्य को अप्राह्म मानकर भक्षण करने में देर 
करनेवाले को पाप का भागी बनना पड़ता है ॥ ७॥ 


न यस्य शिवनवेद्यग्रहणोच्छा जायते । = 
स पापिष्ठो गरिष्ठः स्यान्नरकं यास्यपि भ्रुवम्‌ ॥ ८ ॥ 


जिसे शिवनेवेद्य महण करने की इच्छा नहीं होतो, वह बड़ा 
पापी होता और उसे नरक में जाना पड़ता है॥ ८॥ 7. 


हृदये चन्द्रकान्ते च स्वणरूप्यादिनिर्मिते । 
शिवदीक्षावता भत्तेनेदं भच्यमितीयते ॥ & ॥ 
हृदय में. चन्द्रकान्त मणि, सुवर्णं अथवा चाँदी के बने यंत्र _ 
(अभूषाण) को धारण करनेवाले शिव-भक्तको चाहिए कि चह शिव- 
नवेद्य को अवश्य खाय । ऐसा बहुत स्थानों पर कहा गया है।९॥ 
शिवदीज्ञान्वितों भक्तों महाप्रसादसंज्ञकम्‌ । 
सबपामपि लिंगानां नवेद्ये भक्तयेच्छुभम्‌ ॥ १० ॥ 
शिवदीक्षा ग्रहण किये हुए भक्त को चाहिए कि सञ्च प्रकार 
के लिङ्गो के महाप्रसाद का भक्षण करे । क्योकि वह बड़! पतित्र 
वस्तु है ॥ १० ॥ 
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- सम्बन्धी निर्णय भी सुन लो ॥११॥ 


( ६७) 
अन्य दीत्तायुजां ना शिवमक्तिरतात्मनांम्‌ | 
श्रुशुध्व नियं औत्या शिवनेवेदभक्षणे ॥ ११॥। 


शिवदीक्षा के अतिरिक्त और प्रकार की दीक्षा दीक्षित, 
किन्तु शिवभक्ति में मन लगानेवाले भक्तों के लिए 0300. 


i, 


शालग्रामोद्भवे सिङ्ग रसलिङ्गे.तथा द्विजाः । 
पापाणे राजते स्वर्ण सुरतिद्धभतिष्ठिते ॥१ २॥ 


शालप्रामी से जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, पारे सज 
संधि बनायी गयी हो, जो पाषाण निमित हो या सोने-चॉदी स 


चनी हो अथवा किसी देवता तथा सिद्ध के द्वाथों जिस प्रतिमा 


को प्रतिष्ठा हुई दो ॥ १२॥ 


DL es (0 पि 
काश्मीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिर्लिक्ृंषु सवश । 
बा्दरायणसमं पोक्त शंभोनिवेध मतणम्‌ ॥१२॥ 


काश्मीर में जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई हो, 'स्फटिकमणि 
दथा रत्न से जिस मूर्ति का निर्माण हुआ हो और जिन लिज्ञा क्ती 


७७७ ~ न 
द्वादश ज्योतिजिङ्ों में गणना है, उन शिवलिङ्गो क नेवेद्य 
भक्षण करने का फलं चान्द्रा ग्रणत्रत के समान कहा गया है ॥१३॥ 
[| र 
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ब्रह्महापि शुचियूत्वा निमाल्यं यस्तु धारयेत्‌ । 
भक्षयित्वा हुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति ॥१४॥ 
चाहे. कोई मनुष्य ब्रह्महत्यारा द्वीक्यों न हो, यदि. बह पबित्र 
होकर शिवनिमील्य को धारण करता और नेवेद्य का भक्षण 
करता है तो तुरन्त उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥१४।। 
चण्डाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यं न मानवे! । 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः ॥१५॥ 
जहाँ कि चण्डाधिकार माना गया है, वहाँ का नेवेद्य न खाना 


चाहिए, किन्तु जहाँ चण्डाधिकार नहीं है, वहाँ का नेवेद्य भक्ति 
पूवक खाना चाहिए ॥ १५॥ | 


बाणलिङ्गे च लौहे च सिद्धलिङ्गे स्वयंभ्ुवि । 
प्रतिमाघु च सर्वांस न चण्डोषिकृतो भवेत्‌ ॥१६॥ 
` ( शिवपुराणे ) 
® वाणलिङ्ग, लोइलिङ्ग, सिद्धलिङ्ग, स्वयं उत्पन्न लिङ्ग तथा 
सब प्रकार की प्रतिमाओं में चण्डाधिकार नहीं माना जाता ॥१ क्ष 
फणा 
# नमदाजळमध्यस्थ पाणछिंगमितिरिथतं ` वाणासुराजितं लिंग चाण 


{लिगं तदुच्यते ॥। १॥। 
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नवेद्यं पुरतो न्यस्तं दर्शने स्वीकृतं मम्रा । 
रसान्भक्तस्य जिद्दाग्रादरनामि कमलोद्भव ॥१॥ 

( स्कान्दे ) 
 „ शिवजी कहते हैं-हे ब्रह्मन्‌ ! सामने लाये हुए नेवेद्य को दर्शन 
करके ही मैं स्वीकार कर लेता हुँ और उसके रसां को भक्तों की. 

जिह्वा से खाता हूँ ॥१॥ 


निर्माल्य देवदेवस्य चान्द्रायणशतादरम्‌ । 
श्रद्धया परया तस्मादूभोक्तव्यं तहृद्विजातिभिः ॥ १॥ 
लोभान्न धारयेच्छंभोनिमाल्यं न च भक्तयेत्‌ । 
न स्पृशेदपि पादेन लंघयेन्नापि नारद ॥२॥ 
( आदित्यपुराणे ) 
आदित्यपुराण में भ्रीकृष्णणी नारद से कहते हैं कि देवन 
देव शिवका निमोल्य सैकड़ों चान्द्रायण से भो श्रेष्ठ दै । इस लिए 
द्विजाति मात्र को चाहिए कि परम श्रद्धा के साथ उसे खाय ॥१॥ 
लोभवश शिवनिमोल्य रक्खे नहीं, बल्कि खाजाय । उसे पैर खे 
न छुत्रे और लाँघे भी नहीं ॥२॥ 
निर्माल्य निर्मलं शुद्ध निमेलस्वादनिन्दितम्‌ । 
तस्मादभोज्यं निर्माल्यं प्राृतेरशिवात्मरेः ॥ १॥ 
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शुद्धात्मा शुचिल्लोंभादर्भुतम्पावनं परम्‌ । 
भक्षयेन्नाशमायाति शूद्र ह्ृथ्ययनादिवत्‌ .॥ २॥ 
( शिवपुराणे ) 
. शिवनिमोल्य शुद्ध और मल रहित वस्तु है और निर्मल 
होने . के कारण वह प्रशंसनीय है । इस लिए वह नीच ओर 
अपवित्र विचारवाले मनुष्यों के खाने योग्य वस्तु नहीं है ॥ १ ॥ 
जो अपवित्र मनवाला अपवित्र मनुष्य लोभ वश परम पबित्र 
शिवनिर्मास्य का भक्षण कर लेता है तो वह नष्ट हो जाता है। 
जैसे शूद्र अध्ययन, तप आदि करने से नष्ट होते हैं ॥२॥ 
मदीयथुक्त निर्माल्यं पादाम्बु कुसुमं जलम्‌ । ` 
, धर्ममर्थड्च कामं च मोक्षं च ददते क्रमात्‌ ॥ १॥ 
` मन्लिङ्गवारिणो लोके दशैका मत्यरायणाः | 
` ` मदेकशरणास्तेर्षा योग्य नेवान्यजन्तुषु ॥२॥ 
` पन्न पुष्पं फलं तोयमन्नपानाद्यमोषधम्‌ । 
„` अनिवेद्य न थुज्ञीत यदाहाराय कल्पितम्‌ ॥३॥ 
(स्कान्दे) 
मेरा खाया हुआ निर्माल्य, चरणोदक, पुष्प और जल क्रमश 
घम, अथ, काम.और मोक्ष, इन चारों पदाथा को देता है ॥ १॥ 
जो प्राणी त्रिपुण्ड्र, आदि को, धारण . करते, मेरे. चिन्ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(७१) 
परायण रहते और एक मात्र मेरी शरण आते हैं, उन्हें किसी 
और योनि में नहीं जाना पड़ता ॥ २ ॥ पत्र, पुष्प, फल, जल, 
अन्न, पान तथा औषधि आदि कोई भी खाने योग्य वस्तु विना 
शिवजी के अर्पण किये न खाय ॥३॥ 


गंगोदकात्पचित्रन्तु शिवपादोदकादिकम्‌ |. 
पीतं वा म॒स्तकस्थं वा कणां पापहर परम्‌ ॥१॥ 
ष्टिपूतं पिवेत्सव शिवस्य. परमात्मनः । 
तट्टे पापहरं पुत्र किं पुनः पादयोजलम्‌ ॥२॥ 
'उपवाससहस्राणि प्राजापत्या युतानि च । 
_ शिवप्रसादसिकथस्य कोट्यंशेनापि नो समम्‌ ॥३॥ 
` झलं यागसहस्रेणाप्यलं योगाबुदेरपि । 
भक्षिते शिवनेवेद्ये शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥४॥ 
इष्टेऽपि शिवनेवेद्ये यॉन्ति पापानि दूरतः । 
भक्षिते शिवनेवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥४॥ 
( ब्रह्माण्डपुराणे ) ` 


गङ्गाजल से. भी :पुनीत शिवजी का . पादोदक होता है. । 
उसे पीने अथवा, माथे पर. चढ़ाने से मनुष्यों के सब पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥.१॥ यदि शिवजी को दिखाकर याने अपण 
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कर के जल आदि सब चीज़ें पीवे तो सब पाप दूर हो जाते हैं । 
फिर शिव-पादोदक न भी पिये तो कोई हानि नहीं ॥ २ ॥ हजार 
उपवास त्रत और दस हजार प्राजापत्य यज्ञ शिवनेवेद्य के एक 
सन्दुल. पका हुआ एक दाना के करोड़वें हिस्से के बराबर भी 
नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ हजार यज्ञ और अरव यज्ञ से भी जो नहीं 
हो सकता, एक मात्र शिवनिमोल्य का भक्षण करने से प्राणी 
शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ ४॥ शिवनैवेद्य को 
देखने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं और उसका भक्षण करने से 
करोड़ों पुण्य अपने पास दौड़ आते हैं ॥५॥ 


पुष्पं फलं सुगंधं च वसखत्राण्याभरणानि च | 

शिवार्पितानि स्वीङुयादअन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥ 
(हहे) . 

लिङ्गपुराण में लिखा है कि पुष्प, फल, सुगंधित, द्र्य 


( वगैरह ) वख, आभूषणादि सब पदार्थं शिवजी के चढ़ाये हुए 
दी ग्रहण करे । ऐसा नहीं करने से पाप होता है । 


मझमन्नं अयत्नेन निवेद्याश्नाति यः सदा | 
स भूपालः सवंवेत्ता भवत्येव हि सर्वथा ॥ 
( ब्रह्मांडे ) 
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निमलत्वाच्च निर्माल्य णां नेमन्यकारणम्‌ । 
यद्यदात्महितं लोके ततदुद्रव्यै परं च यत्‌ ॥२॥ 
. शिवलिङ्गापितं कुया दुष्यति शंकरः ॥ ३ ॥ 
त्रह्मांडपुराण में कहा है कि जो मनुष्य मेरे अर्थात शिवलिङ्ग 
को यत्न से अर्पण करके भोजन करता है तो वद्द संबेथा सर्वेज्ञ 
और पुथ्त्री का पालन करनेत्राला राजा होता है. ॥१॥ निमल होने 
से ही शिवार्थित द्रव्य निमोस्य कहलाता है । बह मनुष्यों के मल दूर 
कर देता है, लोक में जो पदार्थ अपने को प्रिय और श्रेष्ठ हो 
सो पदार्थ शिवजी को अपंण करे । इसी से शिवजी प्रसन्न 
होते हैं ॥ ३ ॥ 


यदर्तींदुल्लों के पचति विविध त्वौषधिगणम्‌ 
तथैवान्नं वढी रविरपि पुनातीह सकलप्‌ । 
विधियद्रेतोजो जनयति जगत्स्थावरचरम्‌ 
सुवर्ण यद्रेतः सुरनरगणा विश्रति तनो ॥ १॥ 


जिस ( शिवजी ) का नेत्ररूप चन्द्रमा लोक में अनेक प्रकार 
की औषधियों के समूहको पकाता है, दूसरा नेत्र अग्नि रूपसे अन्न 
पचाता है, तीसरा नेत्र सूर्यं सब्र को पवित्र करता है 
जिसके वीये से उत्पन्न ब्रह्मा स्थावर, जंगम जगन्‌ का 
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उत्पन्न करते हैं और जिसके वीर्य से उत्पन्न हुए सोने को सकः 
देवता और मनुष्य शारीर में धारण करते हैं-- 


थरुतियंडुकाजा मनसि दधते वाचि च बुधाः 
यदङष्स्य्‌ त्थं चक्र इरिरवति विश्रत्त्निश्ववनस्‌ । 
तथा कत्ते नेत्रं इरयजनसंपूतमनिशम्‌ 

क इष्टे भोक्तुं तत्परमशिवसंपकरहितम्‌ ॥ 


जिसके डमरू वजाने से उत्पन्न हुये वेदों को पण्डित लोग ` 
भूपनी वाणी और मन में धारण करते हैं, जिसके चरण से 
उत्पन्न हुए चक्रको धारण किये विष्णु तीनों लोकों की रक्षा करत. 
हैं और उन्हीं शिवजी के पूजन करने से पवित्र हुए नेत्र को निरं- 
तर विष्णु ने धारण किया है, ऐसे परम शिवजी के संपक से रहित 
पदार्थ का उपभोग कौन कर सकता है । 


उपवाससइस्राणि प्राजापत्या युतानि च ॥ ३ ॥ 
शिवपित विना थुंकत सद्यो भवति कल्बिषी ॥ ४ ॥ 


¦ हजार प्राजापत्य ( बारह हजार मंत्र जपको प्राजापत्य कहते 
हे) को दस हजार से गुणा किया तो बारह .करोड़. हुआ, 
इनका करनेवाला भी शिवजी को अपण किये .बिना भोजन क्ररेः 
तो तत्काल पाप का भागी होता है || ४॥ . र 
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शम्भोनिमाल्यक शुद्ध' अज्ञीयात्सबंतों द्विजः 
अन्यदेवस्य नेवेद्य भ्रुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १॥ 
( सूतसंहिता ) 
सूतसंद्दिता में कहा है कि हिजञ संज्ञावालों को शिवजी का 
शुद्ध निमील्य भोजन करना चाहिये और किसी देव नेवेद्य 
भोजन करनेवाला चान्द्रायण व्रत करने से शुद्ध होता दै ॥१॥ 


शालग्रामशिलालिङ्गे यः करोति ममांचनम्‌ । . 

तेनाचितः कातिकेय युगानामेकसप्ततिः ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ शिवजी कहते हैं--हे कातिकेय ! जो पुरुष शाल- 
प्राम रचित लिङ्ग में एक बार भी मेरा पूजन कर तो उसका एक- 
त्तर युगों के पूजन का फल प्राप्त होता है॥ १ ॥ 


गङ्गानङ्गरिपोर्जटाविगनिता तन्म पुष्पं शशी 

केशात्तस्य वियत्ततो विगलिता इष्टिंजगज्ञीवनी | 
रुद्रोडईग्नि: श्रुत एव सवमशन तज्जिद्दया याचते । 
निर्माल्य तु विहाय च क्षितितले जीवन्ति के पापिन; ॥: 
जिन शिवजी की जटा से गंगाजी उत्पन्न हुई हैं, चन्द्रमा 


जिनके मस्तक का फूल है, जिसकी केशराशिसे आकाश बना है और 
उस आकाश से जगत को जीवन प्रदान करनेवाली वृष्टि होतो है 
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जो रुद्र भगवान्‌ अग्नि होकर सब प्रकार की वस्तुयें खाते हैं, ऐसे 
शिवजी के निर्माल्य को त्याग कर जीनेबाले कौन पापी होंगे 
“अर्थात्‌ कोई नहीं । 
शिवपादोदकमहिसा-- 

गङ्गा पुष्करनमदा च यपुना गोदावरी गोमती 

गङ्गा द्वारवती प्रयागवदरी वाराणसीसिन्धुषु । 

रेवासेतुसरस्वतीप्रभरतिषु ब्रह्माएडभांडोदरे 

तीथस्नानसहस्रकोटिफलदं श्रीशम्थुपादोदकम्‌ ॥ 

हु ( स्कान्दे ) 

रागां, पुष्कर, नमदा, यमुना, गोदावरी, गोमती, गंगा, 
दारिका, प्रयाग, बद्रीनारायण, वाराणसी ( काशी ), समस्त 
'समुद्र, रेवा, सेतुबन्ध रामेश्वर, सरस्वती आदि ब्रह्माण्ड में जितने 
भी तीर्थ हैं, उनमें स्नान करने से जो फल होता है, उससे हजारों 
और करोड़ों शुना अधिक पुण्य शिवपादोदक के पीने से होता है । 


षोडशोपचारपूजनम्‌ । 
आवाहनासने पाद्य मध्यमाचमनीयकम्‌ । 
स्नानं बस्नोपपवीतँ च गंधपुष्पं च धूपकम्‌ ॥ 
दीपमन्नं नमस्कारः मदन्तिणबिसर्जने ॥ 
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“घोडश” यह आषं प्रयोग है, षोडश अर्थात्‌ सोलह उपचार । 

आवाहन (१) आसन (२) पाद्य (३) अध्य (४) आचमन' 
(५) स्नान (६) वस्न (७) जनेङ (८) चंदन (९) पुष्प (१०) 
> घूप (११) दीप (१२) नैवेद्य (१३) नमस्कार ( १४ ) परिक्रमा 
(१०) विसजन (१६) ये. दी सोलद्दों उपचार हैं. । 

ध्यानं च स्वासनं पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । 

स्नानं ब्रोपवीतं च भूषणानि तथैव च ॥ १॥ 

गंधं पुष्पं तया धूपं दीपमन्ननिवेदनम्‌ । 

।२॥ 

प्रदक्तिणनमस्कारो परास प 

ध्यान (१) आसन (२) पाद्य (३) अर्घ्यं (४) आचमन (५) 
स्नान (६) वख (७) यज्ञोपवीत (८) आभूषण (९) चन्दन (१०) 
त पुष्प (११) धूप (१२) दीप (१३) नैवेद्य (१४) परिक्रमा (१०). 
नमस्कार (१६) ये भी सोलह उपचार माने गये हैं ॥ १ ॥ २॥ 

पंच प्रकार- 

पूजाभेदेन यजनं पंचधा परिकीतितस्‌ । 

आराधनं पूजा यागोही चेति पंचधा ॥२॥ (समे) 

पूजा भेद से शिवलिङ्ग का पूजन करना पाँच प्रकार का कदा 
है आराधन ( १) अचैन (२ ) पूजा (३ ) याग (४) अह 
( ७ ) पूजन के ये पाँच भेद सुनीश्वरो ने कहा हे॥३॥ 
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( १) # आरांधन-दीपदर्शन पर्यन्तं पूजन मुक्ति को देने- 
चाला आराधना है । | - 
( २) अचेन-नैवेद्य पर्यन्त पूजन का नाम अचन है । 
( ३ ) पूजा-प्रामादिक में उत्सव पर्यन्त पूजन करने को सब 
-सुखों को. देनेवाली पूजा कद्दा जाता है । 
( ४ ) याग-चृत्य पर्यन्त किया हुआ पूजन राज्य और देश 
'को ऋद्धि से पूण करनेवाला याग पूजन कहा जाता है । . 
(५ ) अह-ब्राह्मणों को भोजन कराने पर्यन्त पूजन,का नाम 
अह पूजा है, यह सब शान्ति को देनेवाली है । 
अ्टोपचार--- 
गंधः पुष्पं भूषं च दीपमन्ननिवेदनम्‌ | 
ताम्बूलं च नमस्कारः प्रदक्तिणक्षमापने || ( ज्षेबागमे ) 
चंदन ( १ ) पुष्प (२) धूप (३) दीप (.४) नैवेद्य . 
( ५ ) ताम्बूल (६) नमस्कार ( ७) और परिक्रमा ये अष्टोपचार 
कहे गये हैं । ल 
इति । ही र 
कॅ आराधन तु दीपांत मुनीनां सुक्तिदायकम्‌ । 
अचन स्याङ्गाचप्यांत सुसुक्षोसुक्तिदायक ॥ हट 
पूजोत्सचाता विज्ञेया ग्रामादौ सवसौख्यदा । 


यागो नृत्यांतकों ज्ञेयो राज्यराष्ट्रससद्धिक्रत ॥ ( स्कान्दे ) i 
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